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पृथ्वी पर चेंदावे की तरह तने बादलों के देश, अनन्त 
नीळ आकाश, की छानडीन करने में तुम्हारी आँखें कितनी 


ही वार भटकी होंगी । संध्या के बाद उसकी रूप-सज्जा 
देखकर तुम अनेक बार मनोझुग्ध हुए बिना न रहे होगे 
असंख्य तारों से जगमगाते आकाश को देख कर ऐसा 
जान पड़ता है कि वहाँ दीवाली का मेला लगा हुआ है। 


नीहारिका द्वारा तारे का जन्म 
इसी तरह नक्षत्र बन कर चमका करता है। कुछ दूसरे छोग 
कहते कि असल में वे देवतागण हें । लेकिन, सचमुच बात 
ऐसी नहीं है । वेज्ञानिकों ने इस धारणा को एकदम गलत 
ठहराया है । आसमान में छोटे-छोटे दीपों की तरह diu 
पड़ने पर भी असल में वे कितने बड़े हैं, क्या तुमको 


इसका पता है ? सचमुच, हमारी पृथ्वी की अपेक्षा वे 
-हजार-हजार करोड़-करोड़ गुने बड़े हैं। यह तो तुम जरूर 


` 


उतनी ही छो 

करोड़ों मील m 
A 

देते E, जब कि 


2» 


E 
सल में हैं चे एक-एक विराट सूय । 
तारे भी जन्म लेते,झोर मरते हैं 

आसमान में एक जगह एक ही तारे को चमकते 


देखकर तुम सोचते होगे कि बह सदा से वहीं पर है--न 


E 
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उसका कभा जन्म हुआ ह आर न कभी चह मरगा | छांकन E 


अब इस वात का पूरा निश्चय होचुका है कि जन्म और 
सृत्यु का कानून इन तारों पर भी लागू होता 


तरह वे भी मर जाते हैं। 

तब, शायद तुम पूछो कि सबसे पहले तारे 
का जन्स कसे हुआ होगा ? दूरबीन की सहायता 
से यदि तुम आसमान की छान-बीन करों तो 


तुमको दिखाई देगा । 


जगह में भाफ का ढेर जळ रहा है, वही हरे 


` ज्योतिषी लोग उसे नीहारिका कहते हैं 


, उन सवका कोई खास आकार 
देखा जाता। लेकिन, उनका झरी 
होता है--बस यही 
नीहारिकाएँ इतनी बड़ी 
आकाश में दीखनेचाले सभी तारे उससे 
जॉय कोर उनका पता तक न लगे। | s 

तुमने कुम्हार को सिद्दी की सहायता से 
तरह के बर्तन गढ्ते- हांडियाँ, घडे और खिलौने 
करते देखा होगा । ज्योतिषियों का कहना 


है। gai के प्राणियों की तरह वे भी जन्म à id 
[र अपनी आयु पुरी कर उन्हीं की | 


इधर-उधर फेला खूब उजला-सा सफेद बादल 
लेकिन, सच्झुच बड़ | 
वादळ नहीं है। बहुत दूर, करोड़ों मील | 


नत्त ब 5 i 6 St S 
उजर बादल का तरह dewig देता al 


नीहारिका के सारे शरीर मे सिफ आफ होती 


Jj 


नीहारिका औं की उत्पत्ति कहाँ से हुई? आसमान म जसे 


करोडा चमकत जीवित तारे हैं उसा तरह कराडा us 


टकरा जाय ? 
कि ऐसा अकसर होता रहता है। तारे इतना जार से 
टक्कर खाते हैं और उनसे इतनी गर्मी पदा होजाता इ [क 
थे तुरत ही गैस के बादल में बदल जाते हैं। समग्र पर 
यही बादल नाचने लगते हैं और नीहारिका का रूप धारण 
कर लेते हैं । 
सभी तारे सूरज हें 

जैसे हमारा सूरज एक तारा है, उसी तरह सभी तारे 
सूरज-हैं। सूरज एक बहुत बड़ी चीज हे । तुस जानते ही 
हो कि हमारी यह प्रथ्वी कितनी बडी है । ऐसी-ऐसी तेरह 
लाख प्रथ्वियॉ. जोडी जॉय तब एक सूरज के बराबर 
होंगी। लेकिन, तुमको यह जानकर आरचर्य होगा कि 
रात में दीखनेवाले असंख्य तारों में हमारे सूरज की हस्ती 
नहीं के बराबर है। आसमान में इतने बड़े-बड़े तारे भी 
हैं जिनके सामने सूरज तुच्छ और नगण्य-स। मालूम पड़ता 
है । संभवतः ये बड़े-बड़े सूरज भी हमारी पृथ्वी की तरह 
अनेक प्रथ्वियों को प्रकाश और गर्मी प्रदान करते हैं। 
किन्तु, अभाग्यवश अपने सूरज के परिवारवालों के सिवा 
हम इन दूसरी दुनियाओं को नहीं देख सकते । तारे 
अपनी रोशनी से चमकते हैं; लेकिन अनन्त आकाश में 
फेळी इन अनगिनत दुनियाओं में अपनी रोशनी या तो है 
ही नहीं ओर है भी तो बहुत कस । इसलिये तेज से तेज 


दूरबीन की सहायता से भी हम 

पाते । लेकिन, हैं वे वहाँ जरूर । 
आसमान में कितन तारे हैं 

शायद, कोई नहीं कह सकता कि आसमान में कितने 
तारे हैं। खुली आँखों की सहायता से किसी साफ रात 
को हम २५०० से अधिक तारे नहीं देख सकते । तुम 
| आइचय करोगे, क्यों ? हमलोग समझते हैं कि करोड़ों 
तारों रोको हम नित्यप्रति देखते हैं। लेकिन, सच बात तो यह 
है कि सालभर में करीब ४००० से अधिक तारे 


उनका दर्शन नहीं कर 


हमारी 


d में हें ही नहीं । जेसे-जेसे बड़ी दूरबीन 
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भी बढ़ती जाती है। सच बात तो यह है कि तारों की 
डीक-टीक संख्या नहीं बताइ जा सकती | 

यह तो हुई संख्या की बात; अब इनकी दरी का 
हाल सुनकर भी तुमको कस आइचय नहीं होगा । तारे 
इतनी दूर हैं कि उनकी दूरी सीलों ओर कोसो के हिसाब 
से नहीं नापी जा सकतीं । हिसाब करके देखा गया है कि 
प्रकाश एक सेकेन्ड में एक लाख छियासी हजार मील के वेग से 
चलता है । सूरज की रोशनी को हमारी पृथ्वी तक पहुँचने 
में करीब आठ मिनट लग जाते हे । इससे तुम सहज ही 
समझ सकते हो कि सूरज हम से कितनी दूर है। 


सूरज 
हमारा सबसे * नजदीकी तारा है। यहाँ से वह जितनी 
दूर है, उसकी अपेक्षा और तारे करोड़ों गुनी अधिक दूरी 
पर Eq अब, तुम ही विचार कर देखो कि उनका प्रकाश 


पध्वी पर पहुँचने में कितना समय wat होगा ! जो बहुत 
दर के तारे हें, उनका प्रकाश आने में दो-सों 
यहाँ तक कि हजार-हजार, दो-दो हजार बष भी लग जाते 
हैं। याने दूर के तारे पर जो रोशनी आज बलेगी वह 
एक हजार या दो हजार बर्ष बाद पृथ्वी पर पहुँचेंगी ! 
क्या तुस इस दूरी को मीलों या कोसों का हिसाब करके 
लिख सकते हो ? इसीलिये ज्योतिपीलोग मील या कोस 
नहीं लिखकर यही बताते हें कि उनका प्रकाश कितने बर्ष 
में पृथ्वी पर आ पहुँचता है । 


चार-सा 


लाल, पीले, हरे और बेंजनी सूरज 
खुली आँखों से देखने पर तारों का रंग तुम को सफेद 
या पीछा मालूम पड़ता है। लेकिन, जरा दूरबीन उठाकर 
देखो तो आसमान में भिन्न-भिन्न रंग के सूरज तुमका | 
दिखाई पड़ेंगे । लाल, पीले, हरे, नीले, बैजनी ओर चमकाल | 
सूरजों की छटा देख कर तुम चकित रह जाओगे । 4 तरह 
तरह रंग के क्यों हें? निइचयपूर्वक नहीं कहा जा सकता, | 
लेकिन अधिकतर रंग का संबंध तारे की उमर के साथ 
होता है । कहते हैं, महाप्रलय के समय आकाश में बारह 
सूरजों का उदय होगा और हमारी पृथ्वी उन बारह सूरजा 
की विकट धूप में जलकर भस्म होजायगी | यह बात कह! 
तक सच है, नहीं कहा जा सकता । आसमान में एक साथ 
बारह सूरज अभी तक नहीं देखे गये हैँ | झाकन gaal 
की सहायता से दुहरे सूरजों का पता जरूर लगा है, और 
कहीं-कहीं तीन-चार सूरजों को भी एक साथ रहैत qai 
गया है । चाँद जेसे हमारी पृथ्वी के पास रह कर 3 | 
चारो ओर घूमता है, da ही ये सब भी एक दूसरे | 
चक्कर दिया करते हें । एक जगह तीन सूरज हैं, © 
नारंजी दूसरा हरा और तीसरा नीला । जिस लोक | 


' 
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चहाँ की दुनिया केसी मज़ेदार होगी, 
कल्पना तो करो । 


जरा इस बात की 
नारंजी सूरज के अस्ताचल में डूवते ही 


२ CT SAS R 
हरे गंगा के सूरज की किरणं फूटती होंगी और फिर सारी 
दुनिया हरी-हरी होजाती होंगी। कुछ घण्टों के बाद यह 


l हरा सूरज भी क्षीण होता दिखाई पड़ेगा और उसकी 


जगह नीले रंग के सूरज की छटा दिखाई पड़ेगी। ऐसी 
दुनिया में रात तो कभी होती ही नहीं होगी, बल्कि उसकी 


जगह तरह-तरह की रंगीन रोशनी आँखों को चकाचोंध 
कर देती होगी । 
तारों की पहचान 
बरसात के दिनों सें आसमान पर बादलों की लुका- 
होगी 1 


छिपी तुमने जरूर देखी 


हाथी की तरह 


कोई बादल का टुकड़ा 
दिखाई देकर कुछ देर बाद बेल अथवा 


बूढ़े मनुष्य की शकल का हो जाता हैं। ज्योतिपीलोग 
आकार के तारों में भी ऐसे ही अद्भुत आकारों की 
कल्पना किया करते हें । अनेक तारों ने मिलकर आकाश 
के जिस हिस्से में एक भेंडे का-सर रूप धारण किया है, उसे 
मेष राशि कहते हैं; जहाँ बेल-की सी ae दिखाई देती 

उसे qw राशि और जहाँ बिच्छू का आकार मालूम 
पड़ता है उसे वृश्चिक राशि कहते हैं । इस प्रकार ज्योति- 
fat ने सारे आसमान को रारि और तारामण्डळ में 
«iz दिया है। उत्तर आकारा में बड़े-बड़े सात तारों से 
बना एक मण्डल तुमने जरूर देखा होगा। इसे सप्तर्षि 
Wes कहते Fl तुमने AA का नाम 
जरूर सुना होगा। ध्रबतारेका न तों कभी उदय 


इस तरह सूरज पक दूसरे कीऽपि Ane Samgifepurgation Ehapnazand ९/००१7. अस्त | 


| 0— Hed त... In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= 
इस तारे का याद 
तुम दशन करना चाहते हो, तो सप्तपि के ठीक नीचे नजर 
दौड़ाओ | सप्तर्षि-मण्डल के ठीक उलटी ओर एक बडा 
अदूसुत नक्षत्र-मण्डल ह। अगरंज ज्यातषपा इसे कसा- 
ओपिया कहते EY कातिक और अगहन महीने में संध्या 
समय उत्तर आकाश के कुछ ऊँचे स्थान में तुम इसे देख 
सकते हो । इसी समय ठीक साथे के ऊपर के तारों को 
गौर से देखने पर तुमको एक और नक्षत्र-सण्डल दिखाई 
पड़ेगा | अंगरेजी में इस मण्डल को पेगासस्‌ कहते हैं । 
maa की dz में एक और नक्षत्र-मण्डळ है, जिसे 
एन्ड्रोमिडा कहते हें । पेगासस्‌ और एन्ड्रोमिडा को पहचान 
लेने पर तुम पासुस को भी पहचान छोगे । maa की 


पूँछ के अन्तिस तारे से यह नक्षत्र-मण्डल शुरू होता है। 
केसीओपिया, एन्ड्रोमिडा, और पासुंस ये सभी अंगरेजी 


नाम हैं। ग्रीक उपाख्यानों में इनके संबंध में अनेक 
मज़ेदार कहानियाँ पाई जाती हें । 

लेकिन, आसमान में सबसे सुन्दर नक्षत्र-मण्डल है 
काल्यपुरूर | एक रेखा खींचकर यदि तुम इन सब तारों को 
मिल्न दो तो एक मनुष्य की-सी मूर्ति दन जाती हे। 
अगहन के आखीर में ala के बाद पूर्व आसमान 
में तुम को यह दिखाई पड़ेगा। इसके पास ही 
तुमको एक कूकर-मण्डल दिखाई देगा। 
यहाँ के प्राचीन ज्योतिषियों ने इसका नाम 
रखा Fl लुव्धक से अधिक चमकीला 
आसमान सें खोजने से भी नहीं मिलेगा d 


| कुछ तारं भिन्न प्रकार क 
हमारे सूरज कां प्रजाए E । 


सभी तारे सूरज नहीं 


D: 


1 हैं । ये स्वयं सूरज नहीं, 
आससान के लस्वे-चौडे मैदान में मनुष्य की जानी-सुनी 
जितनी जगह हे, सूरज को उसका सम्राट कहा जा सकता 
है | आसमान की कई करोड़ मील लम्बी जगह को घेर कर 
यह सम्राट दिन-रात जलता रहता है ओर साथ ही साथ 
समस्त दिशाओं को प्रकाश और ताप देता हैं। लकिन 


सिफे इतना ही नहीं 
यह अपने आसपास जिस किसी को भी पाता है 
अपनी ओर खींचता रहता हैं -- 
जैसे gas लोहे को खींचता 
हैं। कोल्हू की चारों ओर जिस 
तरह बैल घूसता हैं, सूरज के 
खिंचाव में पड़ कर कुछ तारे 
उसी तरह दिनरात उसकी चारों 
ओर चक्कर लगाया करते हैं। 
विद्वानों ने इन तारों को ग्रह कह 
कर पुकारा E । 
ग्रह लट्टू की तरह नाचते हैं 
लेकिन, सभी ग्रह एक ही 
सीध में नहीं घूमते कुछ सूरज 
के बहुत नज्ञदीक होकर ओर कुछ 
काफी दूरी “पर रह कर चक्कर 
लगाते हैं। आकार में भी ये सब 
समान नहीं हैं। कोई खासे बड़े 
हृ और कोई बहुत छोटे । zd 
की बात तो यह है किये ग्रह 
सूरज की चारों ओर तो घूमते 
ही हैं, साथ ही साथ अपनी धुरी 
पर भी- जँसे Sz quar हे ठीक 
उसी तरह-घूमते हुए चलते 
हैं। इन ग्रहों के घूमने में 
Wm समानता है। सब एक ही दिशा में घूमते हैं। 
लेकिन, सभी के घूमने “का वेग एकन्सा नहीं होता, 
त का कम ओर करिसी का ज्यादा । रास्ता भी उनका 
बर नहीं है। कहना बेकार है कि जो ग्रह जितनी 


इसमें एक आर भा वशपता ह 
उसे 


a 
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सूरज का परिवार 


घूम आते हैं याने उनका वषे कुछ थोडे-से ही दिनों का 
होता है, और किसी को अपना वर्ष पूरा करने सें बहुत 
दिन लग जाते हैं । अपनी धुरी की चारों ओर घूमने में भी, 
आकार के कारण सभी ग्रहो को एक 
नहीं लगता; किसी को कम अं 
याने सब का दिन-रात भी हसारे 


बुध पर ६०,००० फुट जाओ GENS 


ही समय 


किसी को बहुत ज्यादा d 
c A 
i 


बराबर 


á 
E 
= 
E 
ay 
al 
A 


सूरज के सबसे नजदीक जो ग्रह हे, उसका नाम E 
बुध | यह सबसे छोटा ग्रह ZO इसका आकार पृथ्वी 
= बहुत छोटा है। सूरज से 

इसकी दूरी ३ करोड ३० लाख 
मील के लगभग हे । इस छोटी- 
सी दुनिया पर पृथ्वी की अपेक्षा 
प्रकाश और गर्मी का नौगुना 
अधिक प्रवाह बरसता हैं । सूरज 


से दूर से दूर होने पर सी उसको 
rt पक्षा पाँच गुना प्रकाश 
और उप्णता प्राप्त होती है। 
अतः हमारी Tat पर से दिखाई 
देते सूरज से पाँच गुना बड़ा 
सूरज उसके धरातल पर से दिखाई 
देता होगा और सूरज के नजदीक 
से नजदीक होने पर नोगुना 
वड़ा ! aaga, यह नौगुना 


कितना चङाचोंध कर देता होगा | 
ga की चाल बडे गजब की है । 
लेकिंड में करीब २९ मील की 
चाल से वह कुछ ८८ दिनों में 
ही सूरज की परिक्रमा कर लेता 
है। इस तरह उसका एक बर्ष 
हमारे तीन महीने के बराबर होता 
है, और प्रत्येक ऋतु कुछ तीन सप्ताहों की । सबसे आश्चर्य 
की बात तो यह है कि अपनी धुरी पर घूमने में भी बुध 
को उतना ही समय लगता है, जितना सूरज की परिक्रमा 
करने में। इसलिये बुध का एक दिन उसके,एक वष जितना 
होता दै हमारे ८८ दिनों के बराबर । यही कारण है कि 
उसके एक हिस्से में हमेशा तेज से तेज गर्मी रहती è 
और gat हिस्से में सदा अंधेरा और बेहद सरदी । 


Ms fs c. EN, CU 
प्रकाश इस छाटा-सा ढानया का 


! दूरबीन से जाँच करने के बाद वैज्ञानिक इस नतीजे पर 
पहुँचे हैं कि बुध के धरातळ पर गहरी-गहरी खाइयाँ और 
विशाल पर्वत हैं । अनेक पतों की ऊँचाई तो ६०,००० 
फुट से भी अधिक है। 

शुक्र पर वायु-मण्डल 
बुध के बाद शुक्र का स्थान है । सूरज से इसकी दूरी 
६ करोड़ ७२ छाख मील है। इसकी गोलाई का व्यास 
७७०० मील है | शुक्र और gedt, एक दूसरे के बहुत निकट 
हैं। उनके आकार में भी थोडी-सी हो भिन्नता है। ape 
छोटा है । उसका वज़न भी हमारी पृथ्वी का ४-५ है । 
आकार तथा घनत्व के सिचा भौतिक परिस्थितियों में भी 
शुक्र पथ्वी से बहुत कुछ मिलता जुलता है। इन्हीं सब 
कारणों से शुक्र को पृथ्वी का 'जुडवाँ भाई? भी कहते हैं । 
सूरज की पूरी परिक्रमा करने में इसे करीब २२५ दिन 
लगते हैं । शुक्र का दिन कितना बडा होता है, यह अभी 
तक ठीक-ठीक नहीं जाना गया है । शुक्र के ऊपर बड़े-बड़े 
चमकीछे धब्बे देखे गये हैं कुछ ज्योतिपियों का विचार 
है कि वह बरफ की उँची- ऊँची चोटियाँ हे, जो बादलों 
से घिरी हुई हैं। 
हमारी geal भी एक ग्रह हे 
शुक्र के बाद कौन-सा गह है 
होगे ? इसके बाद हमारी पृथ्वी है । हाँ, हमारी पृथ्वी भी 
ऐसा ही एक ग्रह है, जो सूरज की चारों ओर घूसती है । 
यदि हस बुध अथवा शुक्र ग्रह में जासके तो वहाँ से देखने 
प॑र हमारी यह पृथ्वी भी आसमान में एक तारे की भाँति 
ही आलोकित दीख पड़ेगी । 
: मंगल ग्रह में नहर हैं 
पृथ्वी के बाद मंगल का स्थान है । चाँद को छोड़ कर 
A Ee we B K 
यह हमारा निकटतम पड़ोसी है । दूरबीन की मदद से हम 
इस अह के बारें में बहुत अधिक जानकारी प्राप्त की 21 
इसकी दूरी सूरज से १४ करोड़ १४ लाख मील है | पृथ्वी 
से बहुत नजदीक आने पर यह लगभग ३॥ करोड़ मील 
दूर रहता है। इसका व्यास २१०८ मील है। साफ 
आसमान में दूरबीन से देखने पर मंगल के धरातल के 
२।५ भाग में एक हलके गुलाबी रंग का प्रकाश दिखाई पड़ता 
हैं । सिफ श्र व-प्रदेश में उज्वल प्रकाश मालूम पड़ता है | 
बादल भी वहाँ कभी-कभी देखे जाते हैं। हमारी प्रथ्वी 
की तरह ही वहाँ भी दिन-रात होते हैं; फर्क सिर्फ इतना 
ही है कि वहाँ एक दिन-रात में चौबीस घण्टे लगने के 
बदले लगभग २४ qui ३७ मिनट २२ सेकंड समय 
छगता है। मंगल सूरज का चक्कर रुगभग दो बषों सें 


यह शायद तुस जानते 


Ay 
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लगाता है, इसलिये मंगल की ऋतुएँ हमारी पृथ्वी की 
ऋतुओं से दुगुनी लंबी होती होंगी । प्रोफेसर wae तथा 
अन्य वेज्ञानिकों ने संगर के धरातल पर सीधी-सीधी रेखाओं 
का अनुभव किया है। उनका विश्वास है कि मंगल-निवासियों 
ने जल के सुभीते के लिये ये नह? खोदी हें । 
सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति 

संगल के बाढ बृहस्पति की कक्षा आती है । सूरज 
को छोड़ कर वृहस्पति और सभी ग्रहों से बडा है । 
बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आदि सातों ग्रहों को तोड़ कर 
यदि एक अह बनाया जाय तो भी बह वृहस्पति से बहुत 
छोटा होगा । इसीलिये, वृहस्पति को ग्रहराज कह कर 
पुकारा गया है । मोटा आदमी तेजी से नहीं चल सकता । | 
यही बात वृहस्पति के साथ भी हे । हमारी पृथ्वी एक 
साल में सूरज की चारों ओर घूम आती है; लेकिन वृहस्पति 
को यह चक्कर पूरा करने में लगभग बारह साल लग जात. 
हैं । पृथ्वी को अपनी कील पर धूसने में चौबीस घण्टा लगता 
है, जबकि वृहस्पति यह काम सिफ दस घण्टे मै ही Tat || 
लेता है। इस तरह वृहस्पति पर पाँच घण्टे का दिन और Ai. 


a 


बृहस्पति पर दिखाई देते दारा 
इतनी ही रात होती है । आकार में बड़ा होने प 
वृहस्पत्ति वज़न में उतन' भारी नहीं है । बात यों 
उसकी देह बहुत हलकी चीजों से. बनी है। 
अब्र भी बेहद गरम है-इतना गरम कि. 5 
भीतर के अंश को छोड़ बाकी सभी आज भी गरर 
के रूप में हैं, और यह भाफ कुछ-कुछ जल ही रह 
दूरबीन से देखने पर वृहस्पति के घर 


कोई 


at हिसाब करके देखा गया Hotay Agra Batanidigundatiregé emare Gargari Ei जड-पिण्ड ही Ses aa 


तीस हजार मील जगह रोके हुए है। अनेक लोगों ने 
अनेक कल्पनाएँ कीं । किन्तु अभी तक ठीक-ठीक कोई नहीं 
जान पाया है कि सच्ची बात क्या है । यह दारा अब भी 
मौजूद है; लेकिन, पहले यह छाल देखा गया था, अब 
सफेद होगया है । 
सबसे अद्भुत ग्रह 

वहस्पति की कक्षा के बाद शनि की अ्रमण-कक्षा है । 
सारे आसमान में खोजने पर भी इसके समान अद्भुत 
ग्रह तुम्हें नहीं सिलेगा । ग्रहों में यह सबसे हलका है। 


शनि और उसके छल्ले 
शनि आकार सें वृहस्पति से छोटा हे । सात सौ तिरासी 


पुथ्वियाँ इकट्ठी की जॉय तब एक शनि के बराबर होंगी।. 


शानि में शायद सभी पदार्थ भाफ के रूप में हैं। सूरज 
यहाँ से जितनी दूर हे, उससे नोगुनी दूरी पर शनि हे । 
शनि एक सेकेंड में छः मील से ज्यादा नहीं चल सकता | 
सूरज से काफी दूर होने के कारण उसका परिक्रमा देने 
का रास्ता भी बहुत लंबा हे । इसलिये सूरज की चारों 
ओर एक बार घूम आने में उसको तीस बर्ष लगते हैं 
याने शनि का एक बर्ष हमारे तीस बर्ष के बराबर डोता 
है । लेकिन, अपनी कील पर घूमने में शनि को सिर्फ दस 
घण्टे चौदह मिनट का ही समय लगता हे । सूरज से 
दूर होने के कारण, शनि पर सूरज की रोशनी और गर्मी 
दोनों कम पहुँचती हे ।लेक्रिन, चूँके शनि के देह की आग 
अभी भी नहीं बुझी हे इसलिये कम प्रकाश पाने 

Um भी वह खूब चमकीला मालूम पड़ता हे । दरबीन से 

देखने पर शनि की चारों ओर एक छरुला-जेसा मालूम 
_ पड़ता हें। ज्योतिषी लोग कहते हैं कि लाखो-करोडो 
छोटे-छोटे जड-पिण्ड कतार बाँध कर शनि की चारों ओर 
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मालूम पड़ते हें । शनि के सिवा वारुणी, (युरेनस) in 
और यम नामक तीन ग्रहों का और पता लगा है । थे ग्रह 
सूरज से बहुत दूर हैं, इसलिये ज्योतिषी छोग इनकी 
अधिक जानकारी नहीं पासके हे मंगल और वहस्पति के 
अमण-पथ के बीच आकाश में बहुत-से छोटे छोटे और 


>. 


ग्रह भी सूरज की चारों ओर घूमते दिखाई देते Eg 


चाँद प्रथ्वी का पुत्र है 
इतना पढ़ लेने के बाद शायद तुम पूछ बेठो कि तब 
चाँद क्या है? क्या वह ग्रह नहीं है? 
चाँद, सचसुच, ग्रह नहीं हे । वह हमारी पशथ्ची 


का उपग्रह ह। जस पथ्दा सूरज का पारक्रमा 
करती हँ, ठोक उसी तरह चाँद पृथ्वी की चारों 


ओर चक्कर लगाया करता हे । वैज्ञानिकों का 
कहना है कि लाखों-करोड़ों वपं पहले चाँद पृथ्वी 
में जुडा हुआ था; लेकिन बाद में वह छटक 
कर अलग हो गया। पृथ्वी पर जहाँ आज 
प्रशान्त महासागर छहरा रहा है, वहीं पर 
किसी समय चाँद लगा हुआ था । 


-अहों का जन्म केसे हुआ 

नीहारिका द्वारा सूरज का केसे जन्म होता 
है, यह तुम्हें पहले बतलाया जा चुका हे । अब, इन ग्रहों 
के जन्म का भी हाळ queri विद्वानों का कहना हे 
बहुत दिन पहले --अवश्य ही इस बात का ठीक-टीक पतः 
नहीं कि कितने करोड़ बरस पहले--पुकबार एक बहुत बडा 
तारा हमलोगों के सूरज के नज़दीक पहुँचा । आसमान में तारे 
हमेशा दौड्‌-धूप किया करते हैं, यह तो तुम जानते ही हो, 
और यह भी तुमसे छिपा नहीं है कि इस ब्रह्मांड की हरेक 
चीज हर दूसरी चीज को खींचती हे । तो, जब वह तारा 
हमारे सूरज के पास से होकर गुजरा तो सूरज और इस 
तारे ने खूब खींचतान की । लेकिन, तारा था हमारे सूरज 
से बहुत बड़ा और उसके शरीर में भी काफी ताकत थी | 
नतीजा यह हुआ कि हमारे सूरज के शरीर में बहुत बडे 
बड़े ज्वार उठने लगे और उसका बहुत-सा हिस्सा फल 
गया । जब az तारा अपने स्थान की ओर वापस 
फिरा तो सूरज के ae हुए हिस्से सिकुड्ने लगे। इस 
खींचातानी में फेल हुए भाग का बहुत-सा अंश सूरज के 
शारीर से en कर अलग हो गया। ये टूटे हुए gts 
फिर सूरज की परिक्रमा करने लगे और पृथ्वी तथा 
दूसरे गहों के नाम से विख्यात हुए । 
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सूरज टूट रहा है ! 


सुप्रासद्ध वज्ञानिक We डेविड ete’ का कहना है कि 
सूरज zz कर दो हिस्सों में बट जांयगा। इसका श्री 
गणेश भी हो चुका है। सूरज के पूर्वी किनारे पर करीब 
एक लाख मील लम्बी acd की एक लड़ी उन्होंने देखी 
वह लड़ी अब दरार बन गयी 
छड़ा सूरज 


सूरज के ZZ जाने पर यदि उसके दो बराबर हिस्से 
हुए तो वे तुरत गेंद-से गोलाकार हो जाँयगे। उनमें से 
हरेक का व्यास होगा ६,७०,००० मील | इसके बाद 
चे थाली के समान चिपटा होने wit, ठीक उसी तरह-- 
जैसे चन्द्रमा के अलग हो जाने पर पृथ्वी चिपटी हो गईं 
थी ; और, तब उनका घेरा भी बढ़ जायसा । एक बार 
अळग होजाने पर सूरज के दोनों हिस्से एक दूसरे-से दूर 


है --बढ़ते-बढ़ते यही 
को. दो हिस्सों सें बॉट देगी । 


सूरज के शरीर पर दिखाई देते कलङ्क 
होते जायँगे। लेकिन dr | कक्षा पर वे बराबर चक्कर 
लगाते रहेंगे और एक दूसरे को खींचते भी रहेंगे। पथ्वी 
और दूसरे ग्रह तब इन दोनों की चारों ओर धूसेगे। 


कुछ विज्ञान-विशारदों का मत है कि जिस दिन 
सूरज के दो टुकड़े होंगे, उसी दिन पृथ्वी पर प्रलय हो 
AAMI तब आज-कल की अपेक्षा ४६० फारेन-हीट 
अधिक गर्मी पड़ेगी । यहाँ तक कि उत्तरी तथा दक्षिणी 


श्र वा में भी रांगस्तान की तरह लू चलने लगेगी | पथ्वी | 
पर क [उन बड़ हाग आर RTA स हर-फर हा जायगा I B 


वेज्ञानिकों के इस अनुमान को यदि थोड़ी देर के लिये 
सच भी मान छिया जाय तो सूरज को टूरते-टूटते अभी 
लाखों साल लग जॉयगे । इसलिये, कम से कम gH 
अभी इससे कुछ भी, भय नहीं है । 


सूरज में कलङ्क है 

वेज्ञानिकों की इस कल्पना का मुख्य आधार सूरज के 
धरातल पर पाये जाने वाले धब्बे हें । तुमने जरूर ही 
देखा होगा कि चाँद में कल्क है । लेकिन, 
सूरज के सफेद चमकते शरीर पर भी दाग 
हो सकता है, यह तुमने शायद ही सोचा 
हो । सूरज का शरीर बहुत चमकीला है, 
उसपर हमारी आँख नहीं ठहरती । 
यदि एक std का टुकड़ा लेकर, उसे gu 
से अच्छी तरह काला. करके देखो तो तुम्हे 
इसकी असलियत मालूम हो जायगी । तब, 
चाँद का कलङ्क जैसे हमेशा से उसके शरीर 
में है, वेसा सूरज का नहीं है । सूरज के 
शरीर पर दिखाई देनेवाले ये काले दाग कभी- 


ES 


कभी एकदम ही गायब हो जाते E 


RPI SE 


लाखों मील तक अनेक तरह की भाफ इसमें 
जलकर दग्ध होती रहती है । 


करती है । आंधी के प्रबल वेग सूरज के. 
Baa हो जाती है 
जाते उन सब जगहों के Sat 
की असली देह दिखाई पड़ती 
हमलोरा दूर से सूरज के कलङ्क के 
यद्यपि ये धब्बे काले मालम पड़ 


उसमें 


~ 


ह्‌ । 


किन्तु, 


और कुछ 
दिनों के बाद फिर दिखाई पड़ने लगते E. 


सूरज जळती हुई गेस का,एक पिंड है । | 
जलती हुई | 
यह भाफ बहुत तेजी से घूमती रहती हे और | 


जोर से धक्क देकर सूयलोक में आंधी उत्पन्न | 


आलोक मण्डल की जळतो हुई भाफ जहाँतहाँ 


* 


A 


बात ऐसी नहीं है। 


असली शरीर बमा है, वह उसके आलोक-मण्डल से कम 
उज्ज्वल और कम गरम है। इसलिये अत्यन्त उज्ज्वल 
आलोक-मण्डल के छेद से सूरज का शरीर काला-सा 
दिखाई पड़ता है--ठीक उसी तरह जेसे कि तुलना के 
लिये सूरज के सामने रखने पर बिजली की रौशनी काली 
मालूम पड़ती है । 

सूरज के ये धब्बे कभी कभी विचित्र रूप धारण कर 
लेते हैं; लेकिन, साधारणतः गोल होते हैं । कम से कम 


सूरज में देखी गईं विशाल लपटें 


शुरू में तो उनकी यही शङ्क होती है | आकार उनका 
भिन्न-भिन्न होता है। बहुधा वे wait से भी बड़े होते 
21 सन्‌ १९०५ go में इतना बड़ा एक धब्बा देखा 
गया था जिसके किनारों को ४० पृथ्वियाँ एक साथ 
मिलकर भी नहीं छू सकती थीं। इन कलड्ढों के संबंध 
में एक बड़ी मज़ेदार बात है। इनकी संख्या का घटना- 
बढ़ना एक नियम के अनुसार होता है। प्रत्येक ग्यारह 
साल के पीछे फिर पहले की सी अवस्था आ जाती है। 
सूरज के इन धब्बों का हमारी प्रथ्वी पर बड़ा प्रभाव 
पड़ता हे । कुछ वेज्ञानिकों का मत है कि इन west का 
बर्षा से भी संबंध हे। जिस साळ अधिक कलकल दिखाई 


` पड़ते हैं, उस साल बर्षा भी अधिक होती है । 


। सूरज भी घूमता हे 
` सूरज के शरीर पर पाये जानेवाले धब्बों की सहायता 
एक बड़ी महत्त्वपृण बात का पता लगा है। पहले 
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भाफ के eize afena ००कशंपानिकेश की araa on सूरज निश्चल है और qe 


आदि गृह उसकी परिक्रमा करते रहते हैं । परन्तु, जब उन्होंने 
देखा कि सूरज के आलोक-मण्डल में जो दाग दिखाई 
देता हैं, वह एकबार सामने आकर कई दिनों के बाद 
सूरज के पीछे की ओर चला जाता हे और फिर कुछ दिनों 
में सामने आकर दिखाई देने लगता हे, तो उन्हें यह 
मानने को मज़बूर होना पड़ा कि पृथ्वी जैसे अपनी कील 
के ऊपर खड़ी होकर SE की तरह घूमती हैं, ठीक उसी 
तरह सूरज भी quat हे । अपनी धुरी पर पूरा चक्कर 
काटने में सूरज को करीब २७ दिन 
लगते हैं । चूंकि सूरज गेस का एक 
पिंड हे, इसलिये उसका सारा धरातल 
एक ही गति से नहीं घूमता । 


८०,००० मील लंबी लपट 


सूरज का आकार इतना बडा 

हे कि उसमें १,३००,००० पथ्वियाँ 
मजे में समा जा सकती हें । लेकिन 
इतना विशाल होते हुए भी सूरज का 
वज़न और घनत्व पृथ्वी से सिफ 
३३,००० गुना है। इसका कारण 
यह € कि सूरज की औसत घनता 
पृथ्वी से बहुत कम 2| लेकिन, घनत्व 
कम होते हुए भी आकपंण-शक्ति 
बहुत ही शक्तिशाली हे। यहाँ का 
साधारण आदमी वहाँ लगभग ५५ 
मन से भी भारी होगा | उसका शरीर इतना वजनी 
होजायगा कि वद्द खड़ा भी नहीं रह सकेगा । सूरज का 
तापमान इतना अधिक है कि यदि पृथ्वी का तापमान भी 
उतना ही कर दिया जाय, तो तुरत पृथ्वी गैस के रूप में 
बदल जाय। अगर हमलोग सूरज और पृथ्वी के बीच 
मील मोटी बर्फ-की दीबार खड़ी कर 
सके तो कुछ ही सेकंडो में उसका पता तक नहीं लगेगा । 
सच पूछिये तो, पृथ्वी पर सूरज की गर्मी का बहुत थोड़ा 
सा भाग--१/२०० करोडवाँ हिस्सा- ही पहुँच पाता 
है। पृथ्वी पर पाये जानेवाळे ९२ तत्त्वो में ७२ तो 
सूरज में भी पाये जाते हैं । इनमें आक्सिजन, नाइट्रोजन, 
सिलिकन, अलूमिनियम, लोहा और निकेल भी हैं । आज 
से करीब ७० बर्षे पहले लाँकयेर' और “जॉनसन” ने 
पहली बार हाइड्रोजन की बड़ी-बड़ी लपटें सूरज के किनारे 
पर देखीं थीं । इनमें अनेक wq? तो ८०,००० मील 
लंबी पायी गयी है। ज्योतिषियां ने इन लपरों की अनेक 
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तसबीर उतारी हैं। हमारी degizediy कलि SAn कस रिस” ९३०७९ 'जीन-पेरिन' का नाम इत ओर 


एक वायुमण्डल ह, 
का आवरण द 
घेरे हण हे 


उसी तरह सूरज की चारों ओर भाफ 
| लेकिन, जहाँ एथ्वी को सिर्फ एक आवरण 
वहाँ सूरज को तीन-तीन आवरण हैं। इन 


तीनों आवरणों से सूरज का आकाश बना हे। पहले 
चाप्प-आवरण को आलोक-मण्डल कहते हैं। सूरज की 


जितनी रोशनी हमें मिलती है, वह इसी आलोक-मण्डल 
से होकर हमारे पास आती है। सूरज की जलती 
हुई भाफ ऊपर को उठ कर एक जगह जम जाती है, 
तो उसीसे आलोक-मण्डल की सृष्टि होती है । पूर्ण 
ग्रहण के समथ जब चाँद से सूरज" एकबारगी ढक 
जाता है तो सूरज के आकाश का दूसरा आवरण 
दिखाई देता है। इसको रंग-सण्डल कहते हें । 
रंग-मण्डळ गेस का ऊपरी पर्त है, जो वायुमण्डल 
की तरह सूरज को घेरे हुए है। किसी-किसी 
जगह तो दस हजार मील तक इसकी गहराई El 
सूरज के अन्तिम आवरण को 'छटा-मण्डल' कहते 
हैं। यह-मंडल भी सूरज के आलोक की प्रखरता 
के कारण पूर्ण सूरज ग्रहण को छोड़ और किसी 
भी समय नहीं देखा जाता | सूरज के बाहर लाखों 
मील तक यह फेला रहता है । 
लाल, हरी, पीली रोशनी 

सूरज की रोशनी हमें सफेद मालूम पड़ती है; 
लेकिन 'यह सफेद रोशनी, वास्तव में कई रंगों 
का मिश्रण है। सूरज के प्रकाश में लाल, हरी, 
पीली, नीली आदि सभी रंग की raul मौजूद 
हैं। इन्द्रधनुष में तुम्हें यही रंग दिखाई देता है । 
कई पहलवाहे शोशे को सूरज के प्रकाश में रखकर भी तुम 
इन रंगा की छटा देख सकते हो । सूरज हमारा प्राणदाता 
है। सूरज से ही हमें गर्मी मिलती है, जिससे हम जीवित 
रहते हैं। उसीके इशारे पर बादल जल बरसाते हैं 
ओर चाद अंधेरी रात को गुलज़ार करता है। यदि कुछ 
हा leat के लिये सूरज अपनी किरणें समेट ले तो प्रथ्वी 
जमकर बरफ हो जाय | 


2: 


2 


सूरज ठण्डा हो रहा है 


कुछ वैज्ञानिकों का कहना :है कि सूरज की गर्मी प्रति 
दिन कम होती जा रही है। केलिफोर्निया के डॉ० किंग 
का मत है कि सूरज का ताप ६००० डिगरी से घट कर 
४५०० हो गया है। सूरज की गर्मी में इतनी कमी 
देखकर कुछ वेज्ञानिक नकली सूरज बनाने की कोशिश कर 
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[वशेष उल्लेखनीय हे । भविष्य में आप १,००,००,००० 

*वोल्टो की शक्तिशाली बिजली पेदाकर प्रथ्वी पर नकली 
NU d ~ हाँ A 

सूरज स्थापित करना चाहते हैं। एक ओर जहाँ वैज्ञानिक 


नकली सूरज बनाने की कोशिश मे हँ, वहाँ दसरी ओर 
कुछ वेज्ञानिक सूरज की ताकत से तरह-तरह के काम 
निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं। 


सूरज का आलोक-मण्डल 


वेज्ञानिकों का मत है कि एक समय ऐसा आवेगा, 
जब संसार में शक्ति पैदा करनेवाले पदार्थो का सर्वथा 
अभाव हो जायगा | उन लोगों का अनुसान है कि दो-तीन 
सौ बर्षो के बाद कोयले और खनिज तेल का तो अन्त 
अवर्यंभावी है । इसलिये वे अभी से इसका उपाय ge 


_ निकालने की चेष्टा कर रहे हें । सूरज की बहुत-सी गर्मी 


बेकार ही खच होजाती है, अतः वे उसको किसी तरह 
जमा करके काम निकालना चाहते हैं। सूरज की गर्मी से 
प्रेस चलाने, खनिज पदार्था को गछाने और तरह-तरह की. 

मशीनों को चलाने मे वैज्ञानिक सफल भी हों चुके EG _ 
अब वे इस फिक् में हैं कि सूरज की किरण से हवाई 
जहाज़ भी चलाया जासके । 


aig के कलंक की तुमने अनेक कहानियाँ सुनी होंगी । 
चाँदलोक में एक बुढिया है, जो वहाँ पर एक PEAT 

के नीचे बैठ कर सूत काटती है या चाँद ने किसी समय 
एक खरगोश चुराय्रा था, उसी पाप से उसके शरीर में 
खरहे का चेहरा बहुत दिनों से अङ्कित है, इस तरह 


चाँद के दक्षिणी हिस्से की तसवीर 
की अनेक दन्तकथाग्रे संसार के प्रायः सभी धर्मी के ग्रंथों 
में पाई जाती हैं । जब पहले-पहल दूरब्रीन का आविष्कार 
हुआ तो कुछ मनुष्यों ने चाँद को देखकर निश्चय किया 
कि वहाँ भी मनुष्य रहते हैं और वे चिह्न उन्हीं लोगों 
के बनाये हुए हैं । प्रसिद्ध विद्वान्‌ केपलर सोचा करता 
था कि वहाँ के मनुष्यों ने सूरज की भयंकर गर्मी से 
बचने के लिये ये दीवार बनाई हैं | 
चाँद में समुद्र हैं 

चाँद हमारी प्रथ्वी से दो लाख चालीस हजार मील 
की दूरी पर है। लेकिन, व्रेज्ञानिकों ने अब इतनी बड़ी 
Semis दूरबीन तैयार करली है, जिससे देखने 
| बड़ा देख पड़ता है जितना कि केवल 
की दूरी का कोई पदार्थ! दूरबीन और 
उतारी गई तसबीरो की सहायता से ज्योतिपियों 
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चाँद में आग उगलनेवाले 


ने-कोने को छान डाला है। सचमुच, Wi 
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Grm जानकारी अत्र हमें हो गई 
उतनी पृथ्वी के कुछ हिस्सों की नहीं। इन ज्योति. 

ननी... 
पिया का कहना ह THA काळ दारा चाद-लाक क सूखे 
सुत्र हें । गरमी की ऋतु में पानी सूख जाने पर छोटे- 
mg के समान दिखाई 
देते हैं, वे भी उसी प्रकार 
डे हैं । लेकिन, चाँद 
के सुद्र ताळाव के agi 
जैसे छोटे नहीं हैं। वे बहुत 
गहरे आर संकड़ों मील 
| में पसरे हुए E! हम 
| नकशा देख कर सहज ही 
7j जान जाते हैं कि पृथ्वी 
S 5 
कोन समुद्र है 
और कहाँ कौन पदत है | 
| ठीक इसी तरह ज्य्रोतिपियों 
चाँद का भी ARN 
लिया है। 
agai का 
नाम भी 
ख दिया है-- 
“श्ांति-सागर' 
तो कोई “निश्चल 


के 'वरातल की जितनी 


Qu" 


1, 


छाट ताळात्र 


जसे एक जल 


y` 
ap, 


E 
e 

ayy 
20 


गर कर 
वहाँ के 


सागर”। ये समुद्र दूर-दूर तक फैले हुए हैं। 
इनमें से मेअर सिरिनीटेटिस' (Mare Serenitaties) 
उत्तर से दक्खिन ४३३ मील ओर पूवं से पश्चिम ४२४ 
मील लंबा है Aa gaa (Mare Imbriam) 
की लंबाई ७५० Wis और चोड़ाई ७०० मील हैं, और 
यह ३४०,००० बग मील के घेरे में पसरा हुआ ह | qal 
के ऊपर सिफ एक भाग स्थल हे आर तांन भाग समुद्र; 
लेकिन, चाँद पर इतना समुद्र नहा साब लगाकर 
देखा गया हे कि यदि चाँद का ऊपरी हिस्सा तीन भागा 
में बॉटा जाय तो केवळ एक भाग age होगा और ढा 
भाग स्थळ । हम ऊपर कह आए हें कि चाँद के सखु 
azda गढ़ों के समान हैं। शाय्रद, AM पहल पहाडी 
क॑ क्रिनारों से अठखेलियाँ करता हुआ वहाँ aga लहरा 
होगा; लेकिन, आज तो उनकी तलहटी सूनी-सूनी-सी 
दिखाई पड़ती है । वैज्ञानिकों ने यह पूण रूप से निश्च 
कर दिया है कि चाँद में अब न तो जल है और न वायु! 
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उनकी संख्या एक दो नहीं वरन्‌ ३०,००० तक्र पहुँच गयी 
हे । ज्योतिषियों ने उन पवतों की खूब जॉच-पड़ताल की | 
हे और उनके नक्शे बनाये हैं। दूरवीन की सहायता से | 
उनमें गुफाओं और घाटियों का भी अस्तित्व पाया गय्या है । | 
कोपारनिकस नामक ज्वालासुभ्वी पवत की चारों ओर 
एक पहाड़ जेसी दीवाल खिची हुई है । 
दखा गया क्र 


हिसाब लगाकर 
सकी Sas दो मील से ज्यादा ही हें । 
वीच के पहाड़ की ऊँचाई और भी अधिक है। उसके 
बाहर जो जमीन घिरी हुईं है वह लगभग छप्पन मील 
के बराबर होगी | हमारी पृथ्वी पर कोई भी ज्वालामुखी 


IIG, 


। चाँद के देत्याकार पहाड़ 

एक छोटी-सी दृरबीन से देखने पर भी चाँद के 
$ धरातल पर पहाड़ों की कतार की कतार साफ दिखाई 
| देती है | सचमुच, चाँद का अधिकांश हिस्सा पहाड़ों से 
1 भरा पड़ा है। लम्बे-चोडे मेदानों के किनारे सैंकड़ों मीलों 
. | तक पहाड़ों की दुर्गम श्रेणियाँ फेली हुई हैं। उन पहाड़ों 
i | की ऊँचाई दस से लेकर २६ हजार फीट तक्र आँकी जाती 
E दै । चाँद पर दस बडी vieni Él प्रोफेसर शेखर 
= | का तो विश्वास है कि उनमें से कुछ पवंतभालायें चाँद के 
Y दूसरे भाग तक भी चली गई हैं। 
त | उन qddi का नाम हमारे यहाँ 
s के yadi के ही नास पर रखा गया 
" | है; किसी को 'एपेनाइन्स' कह कर 
ही | पुकारा गया है तो किसी को 
वी | 'आह्पस्‌'। एक पर्वेतमाला में तीन 
है । vis एक साथ लगे हुए Eq जिस 
35 | पर्वतमाला का नाम आव्पस्‌ रखा 
E ` क EY ~ 
it | राया है, उसमें भी सात सौ बड़ी- 
{| | बडी दैत्याकार चोटियाँ हैं। उसमें 
I अस्सी सील लंबी और पाँच सील 
का | चौड़ी एक बड़ी भारी घाटी E! 
परी | एपेनाइन्स पर्वतमाला ४५० सील 
E | तक फेल कर UH ae रूप में 
m | समाप्त होती है, जिसकी छाया 
e | सूर्योदय के समय अस्सी मील तक जाती है। 
T | चाँद पर एक और अद्‌भुत वस्तु दिखाई पड़ती है, 
a | ^ जो अन्य किसी भी ग्रह में नहीं पाईं जाती | वह एक तरह 
ऱ्ह | का सफेद भाग है, जो चोद के सरर कहीं 
४) |. फैला हुआ है और सरल रेखा के समान एक सीध में मालूम 
भर | पड़ता है। वे नाले हैं और ज्वालामुखी wai के सुखों, 
oft | mf और यहाँ तक कि पहाड़ों की श्रेणियों को भी पार 
m करते हुए चले जाते $ SURE मज़ा cu कि कहीं p 
[कर | उनकी पुक-रूपता बिगडने i पाती । वह सफेद मागे 
E | चाँदलोक का बड़ा भारी रहस्य है। संभवतः चे ज्वाला- 
ae सुखियो की चारों ओर के बड़े दरारों के बीच से लावा 
दी | eg र 
gi बहने की नालियाँ हों | ee 
T बड़े-बड़े ज्वालामुखियों के सह 
"T पहाड़ों sl a अधिकांश ज्वालामुखी हें । FIRIR की 
dil सबसे आइचयजनक चीज है, उन ज्वालामुखी पवतो का 
चय विशाल सुख । उनमें से कई का तो व्यास ७८ मील तक 


पहुँच जाता है । कहते EQ चाँद के पहाड़ी धरातल में 
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चाँद का एक विशाल ज्वालामुखी 
पहाड़ ऐसा नहीं है, जो दो-तीन मील ऊँचे पहाड़ से घिरा 
हो और न उनमें से किसी का मुख पचास या सौ मील 
चाडा ही है। जानते हो, चाँद के ज्वालामुखी इतने | 
विशाल क्यों हैं ? E 
चाँद का आकार पृथ्वी से बहुत छोटा है। वह अपने | 
ऊपर की चीजों को पृथ्वी की तरह जोर से नहीं खींच 
सकता, इसलिये चाँद के ऊपर की सभी चीजे हळकी | 


तो वहाँ पॉव रखते ही तुम्हारा शरीर बहुत हल 

गा; क्योंकि पृथ्वी की अपेक्षा चाँद ब 
तुम्हारे शरीर को अपनी ओर खींचेगा । 
जब चाँद के उन ज्वालामुखी पहाड़ों से 
gat और राख फवारे की तरह 
थी तब वह बहुत दूर ऊपर 


पत्थर आदि दूर पर गिर कर हजारों वर्षां तक जमा होते 
रहे, वही आज दो-तीन मील ऊँचे पहाड़ की दीवाल के 
- रूप में हमें दिखाई देरहे हैं। 
ज्वालामुखियों से अभी भी आग निकलती 
उन दीवालों को देखने से साफ मालूम होता है कि 
किसी समय चाँद के ज्वालामुखी पहाड़ दिन-रात अझि 
उगला करते थे और उनसे राख पत्थर और पिधली हुई 
घालु की बर्षा होती थी। परन्तु, अब वे ज्वालामुखी 
एकदस शांत मालूम पड़ते हैं। ज्योतिषिकोग दो-तीन 
सौ वर्षों से चाँद के ज्वालामुखी पर्वता की, लगातार 
परीक्षा कर रहे हैं, किन्तु वे उनमें कुछ भी हेर-फेर नहीं 
पाते । हर साल बड़ी-बड़ी दूरबीनों से उनकी जाँच-पड़ताल 
की जाती है, परन्तु उनकी जो अवस्था पहले देखी गई 
थी, वही अब भी देखी जाती है | 
हि सबसे amma की बात तो यह है कि उन 
ज्वालामुखी Tat के कुछ मुखो से एक चमकीली ।करण- 
झी फूटती मालूस होती है। उनमें से कुछ किरणें तो 
किसी भी समय देखी जासकती हैं, परन्तु अन्य का 


ळगा पाये हैं। हावंड यूनिवर्सिटी के Ato पिकरिंग ने 
चाँद के धरातळ की जाँच करने के लिये जसेका में एक 
चाँद मुदा नहीं है। उसमें वातावरण मोजूद है 


' और कुछ ज्वालामुखी तो अभी भी सक्रिय हें, जिनसे 


छ और घने गेस निकलते हैं । 

क्या चाँद में वातावरण है ? 

अधिकांश वैज्ञानिकों की राय में चाँद पर 
(atmosphere) का नितान्त अभाव है। 
पर पाये जानेवाले काले दाग हमारी आँखों 


E 


Eid इसलिये यह मानना पड़ता 


तो फिर जल आवेगा कहाँ से? चाँद के ऊपर हवा भी 
नहीं है । हवा रहने से धरातल पर नित्यग्रति कुछ न कुछ 
परिवत्तन होता रहता है | 
एक जैसी ही दिखाई पड़ती है i 
सकता है कि वहाँ हवा है? 

इतनी दूरी से देखने पर भी चाँद का ऊबड़-खाबड़ 
दृश्य बड़ा ही सुन्दर और मनोमोहक MAA पड़ता है 1 
वायुमण्डल के अभाव के कारण आकाश काला--एक्रदम 
काला- मालूम होता है। सूरज की किरणों से पहाड़ की 
चोटियाँ चकाचोंध रहती हैं। छाया रात्रि के समान 
घनधोर काली और इतनी शीतल रहती है कि जिसका 
तुम अनुमान भी नहीं कर सकते। लेकिन, वहाँ से कुछ 
गर्जो की ही दूरी पर सूरज की रोशनी में चट्टान ऐसी 
गरम रहती है, मानों पानी खोलता हो। चाँद की एक 
पीठ हमेशा पृथ्वी की ओर रहती है। इसलिये चाँद का 
एक दिन और रात हमारे एक महीने के बराबर होती है। 
सोचो तो सही कि चाँद पर यदि मलुष्य होगा तो उसे पन्द्रह 
दिन का एक दिन और पन्द्रह दिन की एक रात कितनी 
असह्य मालूम पड़ती होगी | 

चाँद सें अपनी रोशनी नहीं है 

चाँद कभी तो हँसिया के समान दिखाई पड़ता है, 
और कभी पूरा गोलाकार जानते. हो, इसका कारण क्या है? 
बात असल में यह है कि चाँद में अपनी रोशनी 
नहीं है। किसी दिन सूरज की रोशनी में ही निकले चाँद 
को देखो, और तव आस-पास के बादलों से उसकी तुलना 
करो । तुम देखोगे कि बादल की उतने ही चमकीले 
हैं, जितना भी चाँद । इससे तुम साफ जान जाओगे 
कि सूरज ही चाँद ओर बादल, दोनों, को चमका रहा 
है। चाँद चूके सूरज की रोशनी पाकर चमकता है, 
इसलिये जब ag wal की चारों ओर घूमता है तो 
उसका कुछ हिस्स [तो छाया से छिप जाता है और कुछ 
हिस्सा--जो रोशनी में रहता है--दिखाइई पड़ता है | यही 
कारण है चाँद के घटनेबढ्ने का। चाँद की इस क्रिया 
को हम कला कहते हैं । 
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सगल यह को नहर जार 
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हम पहले कह आए हें कि वेज्ञानिकों ने मंगल के 
wurde पर सीधी रेखाओं का अनुभव किया है। बात यों 


è कि सन १८७७ ईं० में मंगल के महादेशो की छानवीन 


करते समय WAIST नामक एक वेज्ञानिक,को वहाँ 


लंबे तंग नाळे दिखाई पड़े बहुत पीछे जब इन नालों 
की काफी छानवीन की ग कुछ वंज्ञानिक इस नतीजे 
पर पहुँचे कि वस्तुतः d mus नह Eq उन नहरों में 


चसक है और वे बड़ी सुन्दर मालूम 
से देखने पर उनका आकार वेसा ही मालम पड़ता हे 
जैसा खुली आँखों से १५० गज की दूरी पर दिखाई 
देनेचाला टेलीगाफ का तार। वे vum एक बिद 
दूसरे fig तक एकदम सीधी हैं; यदि कहीं सुती 
तो उसी तरीके से । एक छोर से लेकर दसरे छोर तक 
कहीं भी, उनकी एकरूपता बिगड़ने नहीं पाती । ऐसा 
मालूस पड़ता है कि वे नह? खास तौर से रेखागणित के 
सिद्धांतों पर बनायी गईं हैं--किसी ने कंपास और रूल की 
सहायता से उन रेखाओं को खींचा है | 
३४४० सील लंबी नहर 
इन नहरों की Gals आइचयजनक है 

मील से अधिक लंबी नहीं हे, वहाँ कई एक 

छोर से दूसरे 
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छोर तक २५०० मील में पसरी हुई हैं। 


संगल की दो तसवीरें 
जो नहर सबसे लंबी पाई गई हे, उसका नाम ज्योंतिषियों 


ने रखा ह यूसानडस आकस | 
SIHT ३४०० मील हैं 


उसकी पूरी लंबाई 
| संगल केवल ४२२० मील चौड़ा 
है; इसलिये उसमें इतनी लंबी नहर का होना कोई कम 
ताज्जुब की बात नहीं है। लंबाई की तरह चोडाई में भी 
एक नहर दूसरी नहर से भिन्स S| नहर की सबसे कम 
चौडाई एक मील की है। वहाँ की अधिक चौड़ी नहर 
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दूरबीन से देखने पर वैसी ही दिखाई देती है, जेसे कागज 
पर खींची गई पेंसिल की गहरी रेखा Ara, सबसे 
मज़े की बात तो यह हे कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक 
उनकी चौड़ाई एक जेसी है, बाळ भर का भी फर्क नहीं । 
मंगल पर नहरों का जाल 

झायापरेळी ने अपने जीवनकाल में मंगल के धरातल 

पर ऐसी ११३ नहरों का पता रगाया था। लेकिन, अब 
उनकी संख्या ४३७ तक पहुँच गयी हे जिन नहरों का 
पीछे पता लगा, वे पहले की अपेक्षा बहुत छोटी हैं । 
जगह-जगह पर वे एक दूसरे से मिल जाती हैं। बहुत 
वर्षा तक लोगों का विश्वास था कि वे wel सिर्फ भूरे 
भाग में ही OE] लेकिन, Ste पिकरिंग ने काळे भाग 
में भी उन नहरों का अस्तित्व पाया | और, अब तो 
यह सिद्ध हो चुका है कि वे नहर, एक दूसरे से मिलती- 
जुळती मंगल के RAAI wa प्रदेश तक जा पहुँची है। 
इस तरह Hus के धरातल पर उन नहरों का एक जाल-सा 
विछ गया है। उनके कारण मंगल का रेतीला प्रदेश 
अनेक बहुसुज क्षेत्रों में बेट गया है । 
जोड़ा नहरें 

सन्‌ १९०१ ई० में फ्लेग-स्टाफ की वेधशाला में जब 

इन नहरों का चित्र उतारा गया तो एक और अद्भुत 
बात का पता लगा। ज्योतिषियों ने देखा 
कि कई स्थानों पर नहरों के जोड़े सालूम पड़ते 
€ 1 दूसरी रेखा पहली रेखा के समानान्तर 
चली गई हैं और आखीर तक कहीं भी जौ 
भर का भी फक नहीं आया है। दोनो eui 
ऐसी endi E, मानो बच्चों की रेलगाड़यों 
की लाइनें हों | इन जोड़ा नहरों की वेज्ञानिकों 
ने काफी छानवींन की और अंत में वे इसी 
नतीजे पर पहुँचे कि मंगल की सभी नहरों , 
के साथ यह बात लागू नहीं है। vio नहरों 
में केवळ ५१ नहर जोड़ा हैं । जोड़ा नहरों में से अधिकांश 
का उद्गम उन स्थानों से हे, जहाँ किसी समय समुद्र 
रहराता था। वेज्ञानिकों का अनुमान है कि Wis प्रदेश 
गई थीं । T 
नहरों के सस्मिलन-स्थान पर ओएसिस 

तब, ओएसिस की बात आती है। नहरों की ख 
होने के कई साल बाद dae के धरातल E: 


wp चीज दिखाई पड़ी । उस चोरस आर गोलाकार 
र घरातलछ पर अनेक छोटे, गोळ ओर काले दाग दिखाई पड़ | 
सबसे पहली बार पिकरिंग ने सन्‌ १८९२ ई० में उन 
anit को नहरों के सम्मिळन-स्थान पर देखा था | उसने 
तो उन्हे झील कह कर पुकारा ! अब उन दाग़ों की संख्पा 
१८६ तक पहुँच गयी है और ग्रह भी निश्चय हो गया है 
कि त्रे दाग झील नहीं वरन्‌ ओएसिस हें। उनमें से 
। “पुस्क्रइअस--लूकस'' नामक दाग़ पर तो एक दो नहीं, 
। वल्कि सत्रह नहरों का संगम होता है । 


j नहरां का अद्भुत रहस्य 


नहों कभी तो साफ झलकती रहती हैं 
और कभी आँखो से एकदम ही ओझल 
होजाती हें । यहाँ तक नहों, जब्र कुछ नहर 
i दिखाई पड़ती रहेंगी तो दूसरी आँखों से ओझल 
| रहेंगी और जब वे प्रकट होंगी, तो पहली 
: नह गायब | और, बड़े सजे की बात तो यह 
है कि जब-जब मंगल ग्रह हमारी पृथ्वी के 
निकट से निकट पहुँचता है, qaaa वे नहे 
हमारी आँखों से ओझल रहती हैं। फिर, 
जहाँ वह हमसे दूर पहुँचा कि नह! साफ-साफ 
जलकने लगीं । इसका एक कारण तो यह है 
कि ठीक उसी समय मंगळ में गर्मी का 
मौसम आजाता है; और दूसरे, मंगल का 
| E प्रकाशित भाग, जिसमें नहर साफ-साफ 
/ दिखाई पड़ सकती हैं, उस गोलाद्ध में पड़ता 
है, जो पृथ्वी के सामने उस समय नहीं 
 रहता। ऐसी हालत में वेज्ञानिक उन 
agga नहरों की पहेली केसी सुलझावें ? लेकिन, अंत में 
उन्होंने एक तरीका |S ही निक्राला। १०९ मुख्य नहरों 
at चुनकर उन्होंने उनकी समय-समय पर तसबी< उतारीं 
और उनमें होते हुए परिवर्चनों को देखकर उन नहरों की 
समस्या बहुत कुछ कर डाली । पता चला कि aa से 
Tea के बाद ही नहरों का अस्तित्व मालूम होने 
ता है । प्रब के समीप की ast पहले प्रकट होती हैं 
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G 
EET O S-i होजाता है, जो zu 
बात को सूचित करता है कि घास-पात सूख गये या 
फसल तैयार होंगई। एक Tee में खतम होजाने पर 


दूसरे uere में रमौ शुरू होती है और फिर उधर 


रेखाओं का रंग बदलता शुरू होता है | 


नहरें क्यों खोडी गई हैं 
कुछ ज्योतिषी मंगल पर नहरों का होना नहीं मानते 
हें। उनका कहना हे कि वहाँ नन्हें-नन्हें बहुत-से धब्बे 
हों 


गे ओर जहाँ कहीं भी दो-चार बड़े धब्बे एक सीध में 


WAT का बनाया मंगळ की नहरों का नकला 


a D 


पड गये हैं, वहाँ एक सीधी रेखा होने का भ्रम होता है। 
परन्तु, प्रो० लॉबेल और कुछ अन्य ज्योतिषी यह मानने 
को तैयार नहीं । उनका मत है कि मंगल के धरातल पर 
कुछ ऐसे चिह्न मालूम पड़ते हैं, जिनको बुद्धिमान प्राणी 
ही बना सकते हैं। वहाँ की रेखाएँ और दाग़ ऐसे हैं, 
ऐसे नपे-तुळे कि दशक को सहसा यह विश्वास नहीं होता 
कि वे प्राकृतिक हैं। तो, तुम यह पूछ सकते हो कि उन 
नहरों के इस तरह के निर्माण में कौन-सा रहस्य छिपा 
पड़ा है? लॉवेल का कहना है कि जेसे-जेसे ग्रह की आयु 
बढ़ती जाती है, वेसे-वेसे उसके धरातल का जल कम 
होता जाता है। उदाहरण के लिये हमारी प॒थ्वी पर भीं 


पानी धीरे-धीरे कम होता जारहा है। अब यहाँ उतना | 
पानी नहीं बरसता जितना हजारों बर्षे पहले बरसतां था | 
और अब न समुद्ध ही उतना विस्तृत है। तो, इस तरह | 


E 
| 
| 
|| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


एक सभय सहा-समुद्र सूख जात हं, नाद्यो का 
रुक जाता है, झीलों का पानी भाफ बन कर 
21 उस ग्रह पर रदनेवाले जिनका जीवन जल 
पर ही निर्भर है, धीरे-धीरे बचे-खुचे पानी के गड्हो के 
पास खिसकते आते हैं। जो कुछ बचा-बचाया पानी 
रहता है, अन्त में वह भी भाफ बनकर चक्र-परिश्रमण के 
कारण AAT में जाकर इकट्ठा 


प्रवाह 
उड जाता 
प्राणी 


वहाँ ठण्ढ के 


हो जाता है | 


फिका 


p—— aoia —————— R 
संगल की मरु भूमि और ओएसिस 
कारण वह वर्फ का रूप धारण कर लेता है और जाडे भर 


इसी हालत में रहता है। गर्मी के दिनों में जब ra 
es ga Sc e eaten Fiera 
सूरज के निकट पहुँचता है, तो वह बफ धीरे-घोरे dex 
लगता है । यही हालत आज मंगल के धरातल पर È | 
जेसे-जेंसे ग्रह की आयु बढ़ती जायगी, वहाँ के निवासी 
भी उन्नत होते जाँयगे । विकासवाद के अनुसार जेसे हमारी 
पृथ्वी पर प्राणियों का विकास हुआ है, उसी तरह मंगल 
वैर भी हुआ होगा | लेकिन, चूँ के मंगल का आकार पृथ्वी 
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टा है, इसलिये वहाँ ठण्डा होना, पानी की कमी 
उत्पन्न होना आदि सब परिवर्चन अपेक्षाकृत कुछ कम ही 
समय में हुए होंगे। अतः वहाँ विकास भी बहुत शीघ्रही 
हुआ होगा | फलस्वरूप हमारे जैसे बुद्धिमान मनुष्य वहाँ 
आज से लाखों qu पहले ही होगए होंगे। लेकिन, पथ्ची 
पर आज भी प्राणियों का विकास रुका नहीं है । इसा 
तरह मंगळ पर भी विकासधारा रुकी न होगी । वहाँ के 
[निवासी उत्तरोत्तर अधिक बुद्धिमान होते गए 
होंगे । मंगल के बुद्धिमान निवासियों ने 
अपना भविष्य बहुत पहले ही जान लिया 
होगा | उन्होंने देखा होगा कि पानी कम 
होता जाता है, नदी, तालाब और समुद्र सूखते 
जारह हैं। इसलिये, भावी संकट का 
सामना करने के लिये उन्होंने बहुत wem 
ही तैयारियाँ करनी झुरू कर दी होंगी। 
उन्होंने एक प्रब से दूसरे धब तक नहर 
[गी और ऐसे पंप लगाये होंगे कि eee 
तक पानी पहुँचाया जासके। इन नहरों के आसपास वे 
अपना खेती करते होंगे । नहरों और ओएसिस का निर्माण 
उन्होंने इस सिद्धांत पर किया है कि कम से कस शक्ति 
द्वारा ज्यादा-से ज्यादा भूमि जोती-बोई जासके | 
कुछ दूसरे ज्योतिषी rds के इस सिद्धान्त को नहीं 
सानते। लेकिन, लॉवेल के सिद्धान्त d कोई असंभव 
बात नहीं है । 


Het AG 


बना डाली 


i 


gant galt सौरसण्डल का एक ग्रह =| लाखों- 
करोड़ों ad पहले यह पृथ्वी गैस की हालत में थी । धीरे- 
धीरे ठण्डा होकर वह सख्त होती गई और अंत में उस 
पर समुद्र, नदी, पहाड आदि का जन्म हुआ । पहले पट थ्री 
की प्राकृतिक दशा ऐसी न थी कि उस पर कोई जीव. 
aaa रह सके। लेकिन, बाद में अनुकूल हालत होने 


केमिळी फ्लेमेरियन के अनुसार मंगळ के प्राणी 
पर कौडे-मकोडों का जन्म हुआ ओर फिर बड़े-बड़े जानवर 


` 


प्रथ्वी के धरातल पर आए । सौरमण्डल के दूसरे ग्रह, 
बुध, मंगल, शुक्र, शनि आदि का जन्म भा तो ved की 
हीं भाँति हुआ है | तो सवाल यह होता है कि क्या वे 
उस अवस्था को पार कर गये, जिसमें प्राणियों का जन्म 
होता है, या अभी उनकी वह अवस्था आने में देर है १” 
सब ग्रहों की प्राकृतिक परिस्थितियों का अध्ययन 
करने के बाद वेज्ञानिक इसी नतीजे पर पहुँचते हैं कि झुक्र 
और मंगळ को छोड कर दूसरे ग्रहों में प्राणियों की कल्पना 
करना भी बेकार है । बुध ग्रह वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुका 
है । यदि उसके प्राण नहीं निकल पाए हें तो कम-से-कम 
ae अपनी अन्तिम घड़ियाँ तो जरूर ही गिन रहा है । 
सूरज के सामनेवाला बुध का धरातल अंगारे Far दहकता 
रहता है, और पीछेचाला बरफ के समान शीतल है । चाँद 
लोक में वायुमण्डल के अभाव और वहाँ के तापक्रम को 


देखत हुए वहाँ भी प्राणियों का जीवित रहना संभव नहीं 


onc SERERE... — 
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क्या अन्य ग्रहां म॑ श्राणा ह ¦ 


मालूम होता । अधिकांश वेज्ञानिकों की राय में चाँद भी 
एक मुर्दा गृह है। वृहस्पति, शनि और दूसरे गृह अझै 
गैस की हालत में हैं। उन्हें ठोस रूप में आने के लिये 
अभी लाखों adi का रास्ता तय करना वाकी है | तब, 
आओ शुक्र और मंगल की जाँच-पड्ताल करें । 

हम कह आए हैं कि शुक्र को पृथ्वी का 'जु sat भाई” 
कहते हैं। बहुत-सी बातों में वह पृथ्वी से सिलता 


जुलता है। शुक्र की चारों ओर बड़ा विस्तृत वायुः मण्डर 
है। यह गह सदा बादलों से दका रहता हे । घने बादलों 
के कारण शुक्र का धरातल नहीं दिखाई देता । जिस हिस्से 


ES ~ 


से बादल थोड़े समय के लिये हट या गल भी जाते हैं तो 
वहाँ एक अजीब तरह का धुध-सा छा जाता है। इसलिये 
वेज्ञानिक शुक्र के धरातल का अच्छी तरह निरीक्षण नहीं 
कर पाते। परन्तु, फिर भी अनुमान द्वारा इतना निश्चय 
जरूर किया गया है कि पृथ्वी के धरातल की अपेक्षा शुक्र 
के धरातल का तापक्रम अधिक है । छुक्र में आइचर्यजनक 
रूप से कार्वन-डायक्साइड मौजूद EQ किसी समय 
हमारी पृथ्वी भी आज के शुक्र को हालत में थी । उस 
समय उसके वातावरण में भी कार्वन-डायक्साइड प्रचुर 
परिमाण में था। परन्तु, धीरे-धीरे पृथ्वी पर वनस्पति- 
सृष्टि का विकास होता गया और वह वनस्पति उसके 


एच० जी० वेल्स के मतानुसार मंगलू-वासियों की रूपरेखा 
कार्बन-डायक्साइड को सोखकर उसकी जगह प्राणवार्ड 
भरती गई। इसका नतीजा यह हुआ कि आज पृथ्वी पर 
प्राणवायु का संचार हो रहा है और इम मनुष्य उसको 
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भोग रहे हैं। इसलिये, इस बात से तो इनकार नहीं 
किया जा सकता कि आज नही तो कल शुक्र पर जीव- 


i | सृष्टि के अनुकूल वातावरण अवश्य तैयार हो जायगा। 
"3 और, जव हमारी पृथ्वी मौत की अन्तिम घड्याँ गिनती 
"- होगी, तब शुक्रक्लोक अपने पूर्ण यौवन को प्राप्त रहेगा । 
| प्रसिद्ध बैज्ञानिक 'हॉलडे” का तो ऐसा विश्वास है 
E । कि पृथ्वी पर जब es होगा तो उस समय यहाँ रहने- 
= | चाले लोगों को शुक्र गृह पर जाकर आश्रय लेना पडेगा । 
w शायद, तुम हॅसोगे और इसे निरी कपोल-कल्पना ही 
हैः SEI; ; लेकिन यह बात एकदम गलत नहीं कही जा 
क सकती । शुक्र का जन्म हमारी gat से बहुत बाद 
x हुआ EI इस समय उसकी वैसी ही हालत होगी, जेसी 
तो 


हमारी पृथ्वी की हमारे आदि-पुरुषों की सृष्टि के कुछ हीं 
jT पूव थी । ऐसी हालत में यदि वह भावी पशथ्ची-निवासियों 


ét | का भावी अधिवास कहा जाय तो कोइ आश्चय की बात 
[य | नहीं ! 

क्र | मंगल में प्राणी है 

क संगर का जन्म हमारी पृथ्वी से करोड़ों बप पहले हो 
A | चुका हे । करोड बष बाद हमारी पृथ्वी की जो हालत 
"d होगी वही हालत आज मंगळ को है । नहरों तथा वनस्पति 


m | की उपज फे आधार पर कुछ वेज्ञानिको का अनुमान है कि 
मंगल गृह में अब भी आवादी है। इसमें सन्देह नहीं कि 


क मंगल पर वायु-संडल होगा । वहाँ की आकर्षण शक्ति 
| इतनी कम नहीं हो गई है कि वायु-संडल टिक ही नहीं 


» सके। हाँ, इतना जरूर है कि पानी की सात्रा वहाँ अवश्य 
। क्रम ERN) होगी। वहाँ आक्सिजन और नाइट्रोजन भी 
= जरूर होगा | मंगल के धरातल पर कभी-कभी बादल भी 
दिखाई पड़ जाते हैं। इसलिये वहाँ प्राणियों का जीवित 
रहना असंभव नहीं जान पड़ता | s 
इन सब बातों को देखते हुए पर कुछ वैज्ञानिकों ने यहाँ 
तक agma और कल्पना कर डाली है कि मंगल में 
मनुष्य जेसे निवासी हैं। चूके मंगळ गह का जन्म करोड़ों 
qT पहले हो चुका है, इसलिये वहाँ के मनुष्य हमसे 
कहीं अधिक बुद्धिमान होंगे और उनकी सभ्यता काफी 
ऊँची होगी । मंगल-निवासियों की सूरत-शक्क के बारे में 
भी लोगों ने तरह-तरह की कब्पनाएँ की हें । प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ केसिली-फ्लेमेरिय्रन का विश्वास है कि मंगळ में 
ऐसे प्राणी हैं जिनकी age पथ्वी-निवासियों से बहुत कुछ 
मिलती-जुछती होगी। उनकी टॉगें लम्बी और पतली 
तथा हाथ भी लम्बे होंगे। कान खड़े होंगे और आँखें 
होंगी अंगारों जेसी दहकती हुई। नाक आगे निकली हुई 
और ge केवळ एक पतली रेखा जैसा होगा | एच०जी० 


MS त तत त ता 
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वेल्स ने मंगल निवासियों की. कल्पना एक ऐसे विचित्र 
जीव के रूप में की है, जिसका सिर तो बिना नाक के _ 
मनुष्य के सिर की “हड्डी के समान है ; लेकिन, शरीर में 
आक्रटोपस (अष्ट पद) नामक सागरवासी जीव की लम्बी 
पतली रस्सी जेसी टाँगें हैं। इन्हीं के वल पर वे मनुष्य 
चलते-फिरते और उठते-बैंठते हें। हवा की कमी के 


मिलर का अनुमान ! 


कारण इनको नाक की जरूरत नहीं है और मुँह तथा नाक 

एक ही छेद में शामिल हैं। मिलर का अनुमान और भी 
अद्भुत है। उसका कहना है कि वहाँ के निवासी भूत-प्रेत 

SH होंगे। उनके हाथ-पर तो होंगे मनुष्य Aa परन्तु, 

सिर होगा पञु-पक्षियों के समान। उनके सिर में होंगे... 
सींग ; कुछ के बदन सें पर होंगे और कुछ के पूछ भी । | 
हंगरी के इंजीनियर पेप्प की कल्पना के अनुसार वे 
चहदाकार कीडे-मकोडे और जीव-जन्तुओं को-सी aw 2 
होंगे । वे बड़ी तेजी से दौड सकते होंगे भोर उन्हे 


की उतनी जरूरत न होगी | ऐसे प्राणी मनुष्यों 
कर उन्हें खाने दोड़ेंगे! ये सब कल्पना 


मंगल में केसे जीव निवास करते हैं, इसका 
भविष्य ही करेगा । : 


> कन क पि 


- हस चाँद पर जा सकते हैं, ऐसा सुनकर शायद तुम 
हँसोंगे; तुम्हीं क्यों, बहुत लोग हँसेगे । लेकिन, चाँद पर 
पहुँचना कभी संभव नहीं है, ऐसा सोंचना गलत है। 
ज्यादा से ज्यादा ऊँचाई तक पहुँचने के लिये वेज्ञानिक 
दिन-रात कोशिश कर रहे हैं । दुनिया के अनेक देशों के 

| साहसी उड़ाके तिलंगी, एरोप्लेन, बैलून और रॉकेट की 

मदद से चाँद तक की दूरी तय करने की अनवरत चेष्टा 
कर रहे हैं। ' 
तिलंगी अभी तक करीब २३७१२ 

i (हिमालय की सबसे ऊंची चोटी से लगभग एक मील ऊचे 

d तक पहुँचने में समर्थ होचुकी हे । एरोप्लेन A इसको 

| दूनी दूरी तय कर डाली है और रूस के साहसी उड़ाकों 

ने बेलून पर ६७,५८८ फीट अथवा १२.७९ मील ऊँचे 
आकाश में पहुँच कर सारी दुनिया के लोगों को चकित 
कर दिया है। 


फीट याने 


रॉकेट से चाँद पर 
रॉकेट ने इन सब को पीछे छोड्‌ दिया है । तिलंगी 
एरोप्लेन और Res की मदद से हम चाँद पर भले ही न 
पहुँच सके; लेकिन, अधिकांश वेज्ञानिकों का मत है कि 
\ __ रॉकेट द्वारा चाँदलोक की यात्रा. को जासकती 


रॉकेट बम के आझार का होता है---आगे सोटा और 

दुभ की तरफ पतुला | इसके द्वारा यात्रा करने का विचार 

दु इसी सदी के प्रा/भ में वेज्ञानिका के मस्तिष्क में आया 

 हे। सबसे पहले रॉकेट की कल्पना करने का श्रेय रूस 

के जियोक्लोवस्क्रो महोदय को दिया जाता है । अमेरिका 

के प्रो० गोडाडं का नाम भी इस ओर विशेष उल्लेखनीय 

है । गगेनहस नामक अमेरिकन करोड़पति ने डॉ० गोडड 

को इस तरह के अनुसंधान करने के लिये २०,००० पोंड 
दिये थे । 


रॉकेट के निर्माण में वेज्ञानिकों को काफी सफलता 
. मिल चुकी है। अमेरिकन रॉकेट सोसाइटी” के रॉकेट 


ने केवळ पन्द्रह मिनटों के अन्दर ही घंटे सें ७०० 
चाल प्राप्त करके लोगों को दंग कर दिया है । 
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हम चाँद पर जा सकते हैं ! 


ओर ऑक्सिजन के मिश्रण से एक ऐसा ईंधन बनाया 
जारहा है, जिसकी सहायता से यह रॉकेट एक सेकेन्ड 
में १३,१२० फीट ऊँचा जा सकेगा--याने एक घन्टे में 
९,००० मील ! 

चाँद या दूसरे तारों पर जानेवालों के मार्ग सें एक 
सबसे बड़ी कठिनाई है पृथ्वी की आकर्षण-शक्ति। मि० 
Rea का कहना है कि पृथ्वी की आकर्षण शक्ति से 


छुटकारा पाने के लिये रॉकेट को पृथ्वी से २५,००० मील 


प्रति घण्टे की चाल से Seat पड़ेगा । इसलिये, वेज्ञानिक 
ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली इंधन की खोज में व्यस्त हैं, 
जिसकी सहायता से यह अद्भुत चाल प्राप्त की जासके। 
कुछ लोगों का कहना है कि रॉकेट में विद्य त-शक्ति का 
प्रयोग किया जाय । दूसरों का विइवास है कि विषुवत 
रेखा ले रॉकेट उड़ाने में अधिक सरलता होगी, क्योंकि 
वहाँ आक्षण-शक्ति का उतना प्रभाव नहीं है । 
नकली चाँद 

लेकिन, कहीं यदि न अधिक शक्तिशाली ईंधन ही 
मिला और न हम आकषण-शक्ति से ही छुटकारा पासके, 
तब क्या होगा? वेज्ञानिक उसके लिये भी तैयार हैं। 
कुछ वेज्ञानिकों की राय है कि वायुःशून्य आकाश में 
एक स्टेशन बनाया जाय--धातु का एक बनावटी चन्द्रमा, 
जो ६०० मील ऊपर सेकिंड में ४७३ मील की गति से 
पथ्वी का चक्कर लगाता Wl Vedi से रवाना होकर 
रॉकेट इसी चाँद पर रुके और नष्ट हुईं शक्ति को प्राप्त 
कर--फिर आगे की ओर बढ़े | प्रसिद्ध खगोल-शास्त्री 
“गुइडो वान पिक्केट' ने इस स्टेशन के खर्चे का अनुमान 
लगाया है--२,००,००० पौंड । 

दूसरा स्टेशन असली चाँद पर भी बनाया जा .सकता 
है । बहुत दूर के ग्रहों, Ha मंगल, शुक्र आदि की यात्रां 
करनेवाले चाँदलोक में जाकर कोयला पानी ले सकते हैं | 

इसी शताब्दी में 

बहुत से लोग चाँद की यात्रा को निरी कपोल-कल्पना 
समझेंरो | लेकिन, वेज्ञानिकों को पूण विशवास है कि इसा 
शताब्दी H उन्ह सफलता [मल जायगा | वैज्ञानिकों 
के आज के अद्भुत आविष्कारों को देखते हुए यह बात 
असंभव नहीं जॅचती । 
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TIE की छपी साडियाँ आपकी आँखों की हिफाजत 


: | किस तरह हो सकती है ? 
| | 
° | de सुन्दर, सस्ती | अगर आपके सिर में दर्द की 
से | शिकायत हो 
a बाय “अगर दूर और नजदीक की | 
E रसा साड़ी चीजें आपको .कम मालूम हों 
क | l | | तो | 
| | " | सिर्फ दवा के भरोसे पर नरह | 
i] MEN, | 


सूटिंग 


| 


4 m चश्मे पर भी ध्यान दें 


Sy 
ap 
rn 
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विश्वसनीय दुकान 
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1 | [० एन० बेजल 4 d d 
| | 
| 


(बड़े अस्पताल के सामने) | g E 


à >A 
° | नागपुर FAA हाउस पटना 
" हमारे यहाँ घड्डी की भी मरम्मत 
मुरादपुर, पो० बाँकीखुर | . होतीहै | 
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तरह-तरह की डिजाइन 
खूबसूरत रंग, 


सस्ता दाम 
एक बार परीक्षा कीजिये 


परळ TN फेंसी - स्टोर ललल” 


नई सड़क, पटना सिटी । 
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यह लड़ाई का जमाना है | सभी चीजें कितनी दिक्कत से मिलती 


हैं। फिर भी हम आपको सबसे उम्दा चीज बना कर देते हैं 
झोर वह भी सस्ती । अपने देश की रकम अपने देश 


ae 


में ही रखने के लिये आपको सवदा स्वदेशी 
वस्तुएँ ही व्यवहार में लाना चाहिये | 


som PA 


— 


x e 


Qo 


e 
ME 


& 


५ लकी बिस्कुट कम्पनी--विहार प्रान्त में सवेश्रेष्ठ, सर्वमान्य 
A बिस्कुट का एक बृहत्‌ कारखाना है। यह एक पूर्ण स्वदेशी 
A व्यवसाय है। 
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इस कारखाने सें-नाइस, थिन अरारोट, मेरी, निमकीन, पद्या, 
हेल्दी, कोकनट, जिजरनट इत्यादि बिस्कुट अत्यन्त शुद्ध एवं पवित्र रीति 
से प्रस्तुत किये जाते हे । शुद्धता एवं पवित्रता की गारंटी हे । 


Te 


MS 
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थोक व्यापारियों के लिये 
यह माका भारत सरकार SIRS ea 
E विशेष्‌ विवरण के लिये 
से राजस्ट्री किया पत्र व्यबहार करे 


हुआ है। च्च 


हमारे यहां हर मेल के 
साबुन भी बनते हैं। 


f पूरा पता:--छकी बिस्कुट कम्पनी, 


À 4 | * f चन्द्रदा 3 
| मालिक :--परमानन्द बड़ेरिया, चन्द्रदीपनाराधण बड़ेरिया, | 
: | Go संगल तालाब, पो० पटना सिटी, जि० पटना । _ 
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His Life and Teachings. E 
By > q fes D ES 
स्वादिष्ट, खुगंधित, मनोहर 
S. P. Kulyar. e c 
Commended by Sri Mahatma Narayan जदा 
Swamiji and Bhai Parmanand . 


M.A, M.L.A ( सुन्दरी माका ) 


पान में खुशवू और लज्ज़त लानेवाला 
अपने ढंग का एक ही S| एकवार की 


TO BE HAD OF: इशा ARS सः 
WIAA आपका सद कु क 
Sharma & Kulyar Š ; SB d 


j f Price Rs. 2/- Postage included. 


Kulyar Bhawan, दुगा । 
Patna City. mS 
[मलन का पता :— 
Pataliputra Prakashan पटना RET फैक्ट्री, 
Patna City. चोक, पटना सिटी i 
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(हिंद-मुस्लिम एकता की दूतिका) 


TRAIA GAR 


spe शिवपूजन सहाय 


लेखक 


IS 

श्री कमला प्रसाद वमा 

सत्य और सिद्धान्त की वेदी पर अपने परिवार और | 

सहचरो के साथ “करबला के जळते रोगस्तान म॑ भूखे 

प्यासे मर मिटनेवारे इमाम हुसैन की अमर कहानी Fr 
सजीली कविता ! सरस कल्पना ! भावपूर्ण चित्र !!! 

आज ही एक प्रति मंगाइये 
: मूल्य सिर्फ बारह आने | 


THT FAGILE | 
गुलजारबाग, पटना सट । 
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FOR PHONE NO. 533 | मजबूत अर सस्ती 
PEN-TROUBLE 


| 
| à F हमारे यहां मज़बूत और सस्ती 
साइकिल मिलतो है 


P: नेशनल ट्रेडिंग कम्पनी 
£ PEN- HOSPITAL (बढ़े अस्पताल के सामने) 


( OPP. GENERAL HOSPITAL ) 
सखुरादपुर 


पटना 
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Er T S 


: EA Hu E जज “जन वा 
बध कर शारीर का निराग तथा पुष्ट करने के feu] | 
विशेष उपयागी ह्वै । | 


| ml d i Es] A Sí 2 मात्रा आधा सं १ तोला । गरम qu के साथ | | 
f3 [PE 


CHYAVANPRASH 


Tonic, Nutritive. Restorative im- | 
faliable remedy in all forms of nervious | : 
debility diseases of the urinary system, | | 


erg. C प्न 
fa —9 
¢ = ae rr m eR ee माता णाल 
MICE 
NAA 


$ ; 
गर श्यामनारायणसि ; 
P ES ae bt seminal weakness etc. very usefully in- 

खे , पटना सिटी] | 


200, 


ness, Phthisis and constitutional debil 
of all forms. 


च्यवनत्राश 


दु * Gg "am Does 3 to | Tolas with warm milk — 
त | अष्टवग fera स्वादिष्ट अवलेह 1 
पाष्ट्रिक | खांसी, दम्मा, क्षय, घातु दोवल्य मूत्र Kaviraj S. Narayan Singh Snatak | 
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कपडे की > | 

छपाइ चर UIs 4 

पक्के da || 

4 | 

तरह-तरह की डिज़ाइनें,--ऐसी जो 4 | 

1 आपकी आँखों को बरबस अपनी ओर $ 


खींच लेंगी--मनमोहक रंग,--जो 
आपकी आँखों में चकाचोंध पेदा कर 
देंगे ! | 


hee 


क्या आप अपनी ASAT, चादर ओर 
कपड़े इस तरह के रंगाना चाहते हैं 
यदि हाँ, तो एक बार हमें मोका दीजिये । 


4 |) 
ल्ल 


हम आपकी चीजें सस्ते से सस्ते मल्य 
में qum कर देंगे | 


d. .. 
SPP OP zt 


हनलाल अरोरा डाइंग एंड प्रिंटिंग बक 


गंगा > कीठेकी :: पटना feet 
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| ( हमारा आगामी प्रकाशन ) 


मूल्य सिर्फ पाँच आना 


eset चित्र ` सुन्दर गेटप | 
| WM 
थोडी गणित के defer सनाल हल कर सकती दै, कुत्ता जोड़, घटाव और गुना बना | 

| सकता है hy 

| 1 औरत डत में बंधे तरुते पर उलटे होकर पेर के बका चक सकती है, ठीक इसी अकार 
* जैसे बहू जमीन पर चलती है | 


aga चालीस दिनों तक जमीन में गड़े रहने के बाद फिर जिन्दा निकल आ सकता है 
हिन्दुस्तान के एक आदमी की मूड १०४ इंच लंबी है 

औरत मद्‌ हो जा सकती है, मुर्गी से मुर्गा हो जा सकता है ः 
Lom मनुष्य के सिर में सींग निकल आए है--श्रक्रिका की एक जंगली जाति की ferai | 
| के होठ एक फूट लम्बे होते हैं 5 
ends में रहनेवाली एक ओरत को दो जीभें है; चीन में रहनेबासे एक मद्‌ की प्रत्येक 
i i आँखों में दो दो पुतलियो थीं HN. 

। tate की बर्मी औरतों की गर्दन सबा फुट लम्बी होती है 0 
1 नामक बालक फाँसी देने से भी नहीं मर सकता "di 
Sse की एक औरत को न हाथ हैं, न पैर 

O हिन्दुस्तान का एक साधु अपनी आँखों की पपनियों से गठरी उठा सकता है, qud 
1 साधु बिता आधार के शून्य में टंगा रह सकता है | 
| ऊ कंड की एक औरत ने एक साल एक, दूसरे साल दो, तीसरे साल तीन, चौथे साल 
चार, पाँचवे साल पाँच और छठ साल छ! बच्चों को ज्ञन्म दिया--इटली की एष 
औरत को एक साथ नौ बच्चे पैदा हुए 


` इन अदभुत बातों को जानकारी के लिये हमारी दूसरी पुस्तिका पढ़िये 
m बिश्वदर्शन सिरीज 


पाटक्षिवृत्न प्रकाशन, पटना सिटी 
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gear WU 
मध्य अफ्रिका d 
सारस जिंगी नामक एक 
| अनोखी जाति रहती 
| èl उनके यहाँ वही , 
। औरत सब से खूबसूरत 
E जाती है, जिसके ^ 
सब से लम्बे होठ di 
लड़की जब चार बर्ष की 
होती है तो उसका होने- 
वाला पति उसके ऊपर 
नीचे के दोनों होठों में 
| MR चाकू से छेद कर 
| उनमें लकड़ी पिरो देता 
| t| Sasa उमर 
बढ़ती है, RA 
लकड़ी भी बड़ी कर 
| दी जाती है। sat 
| के जवान होने तक होठ 
लून बड़े-बड़े हो जाते 
GORI निचले होठ का 
7. 
` आकार तो इतना बढ़ 


जाता है कि उस पर 

१४ इंच को तश्तरी 

मजे में रख दी जा - es 

सकती हे । इतने लंबे होठ होने के कारण बेचारी औरत सबसे लंबे कान 
के लिए किसी aq को चबाकर खाना असंभव हो दक्षिण अमेरिका मै पेरू नामक एक देश 
जाता हे ; इसलिये उसे प्रायः तरल पदार्थों पर ही निर्बाह lE 
करना पढ़ता है | बोलने में भी उसे तकलीफ होती दै; डल्लपा F 
श्रतः, बहुत जरूरत पढ्ने पर ही वह बोलती है, नहीं तो एक E 
दम चुप । रात में स्त्री पति के कंधों पर अपने होठों को 
रख कर सोजाती है जिस से उसके पति को यह मालूम रहे 
कि वह उप्ती के पास है ओर ग्रंधेरे में उसे कोई चुरा 
नहीं ले गया है । 


decus ना म्ह क नि 
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अनोखा घाँजीगर रख लिया | इसके बाद पलकों से प्यालियी को ढक ay | 
| से र खड़े ea उसने गठरी को उठा लिया | 

थोड़ी देर वाद जब प्या लयाँ हटाई यई तो उनमें से ५ 
जोरों से हवा निकलने का शब्द BAT | बाज़ीगर की आँखें P. 


गठरी मै लड़के को बाँध कर met की पलक 
उठाया जा सकता है, इस बात पर शायद तुम्हारा विश्वास 
न जमे | लेकिन बात एकदम यथार्थ है । एक अंग्रेज 


| aca} अपनी आँख के सामने यह दृश्य देखा था त्रोर एकदम लाल हो रही थीं-खून से शराबोर ! थोडी देर कै न 
| उसकी कई तसवीरें खींचकर अग्रेजी पत्रों में छपाई भी थीं। लिये वह ater हो गया था | 
उस बाजीगर ने पहले एक बारीक मोटी रस्सी से गठरी के हमेशा बालनेवाली लड़की | 
ui छोरों मे गाँठे बाँची | तब इस रस्सी के दोनों किनारों लुसियाना में रूबी पूल नामक सत्रह बर्ष की एक ए 


पर शीशे ( घाठु ) की एकएक छोटी प्याली बाँध al) लड़की थी, जिसका मुह कमी बन्द ही नहीं होता था। एक उ 
उन प्यालियों को उसने अपनी ाँखों के तारों पर जमाकर बार वह इनफ्लुएंजा का शिकार हुई ak उसके बाद ही भ 
prt उसे यह रॉंग लगा । बड़े-बड़े डॉक्टर इस बिचित्र रोगका पं 
, पता लगाने में हैरान थे | है 
विचित्र बुद्धि | 
इलाहाबाद में एक महाशय के यहाँ. एक ऐसी लड़की | 
है, जिसकी बुद्धि की विचित्रता आश्चंय में डाल देती है। | 
उसे जब कहा जाता है, तभी वह भोजन करने उठती है; 
स्वयं उसके मन में यह बात कमी नहीं आती । और, जब. 
खाना बन्द करने के लिए, कोई उसे आदेश दे देता है, तब से 
जाकर वह कहीं थाली छोड़ती है ; नहीं तो बराबर खाती पर 
चली जाती है, चाहे उका dz कितना ही क्यों न मर | 
जाये । एक बार वह एक सम्बन्धी के यदा दावत मै मेळी! 
गयी। घर वालों को यह बतलाने का ध्यान न रहां कि 
तीन-चार पृड़ियाँ देने के बाद उसे खाना बन्द करने के लिए | 
कह दिया जाये | वहाँ वह बराबर खाती चली गयी, लोग 
Bis ने उसे सभ्यता के नाते कुछ कहा नदी, परसना जारी GAT 
श्रौर वह पूरे ढाई घण्टे तक खाती रही। वहाँ किसी को 
उसकी श्राद्रत के बारे में क्या मालूम था ! देर हुई वो 
लड़की के घरवालों को अपनी भूल मालूम हुई और जव. E 
उन्होंने वहाँ जाकर उससे खाना बन्द करने के लिए कदा, 
तब वह भोजन पर से उठी । | 


विचित्र लड़की 
जमनी के एक किसान को एक विचित्र लड़की है | ae 
साल बीत गया, उस लड़की ने न एक दाना खाया, न Uf 


lection, Haridwar - 


विचित्र अंधा 

विलायत में एक विचित्र zur हे । उसका नाम 
फोल्डिंग है । उसे दस हजार आदमियों का नाम याद है 
और वह उनमें से किसी की भी आवाज सुनकर उसका 
नाम ओर पता बता दे सकता है | 

सुह से आग की ar 

लन्दन के एक डाक्टर ने अपने बयान में कहा हे कि 
एक आदमी सिनेमा हाल में बैठकर सिगरेट पीने लगा | 
ज्योंद्दी वह दियातलाई जलाकर मुंह के पास ले गया कि 
भक से उसकी सांस जल उठी । वह आदमी दुबला पतला 
पीले रंग का है। खाने के बाद उसके पेट में दर्द रद्दा करता 
है | उसके पेट में इतनी गैस है कि वह बलवी दियासलाई 
के एक स्फुलिंग का सदन नहीं कर सकती | 

दो सु हवाला आदमी 

संटिगो शहर में एक विचित्र आदमी है। उसके दो 
te हैं । एक तो जैसा साधारण हुआ करता है, और दूसरा 
मुँह उसकी कांख में है | दूसरे He से भी वह बोल सकता है, 
aig ले सकता है, यहाँ तक की चुरुट भी पी सकता है | 
पर वह अधिक चुप ही रहता है | 

विचित्र आदमी 

उत्तरी कनारा के शिवगढ़ नामक गांव में एक विचित्र 
आदमी हे | लगभग ५० दर्ष की उसकी उम्र है | जन्म से 
ही उसके आधे आधे हाथ नहीं हैं, कोहनी तक ही दोनों 


aa शोय के भाग हैं | कोहनी के पास दो दो अंगुलियाँ d, 
| जिनसे वह कुछु काम नहीं कर पाता | इंतने पर भी वह 
| गहरे से गहरे कुएँ से पानी निकाल लेता है, जमीन से भारी 


से भारी चीजें भी उठा लेता है | सबसे अचरज की बात तो 
यह है कि वह लिखता भी खूब है। 
६६ ag खंभे के ऊपर 


- पुराने जमाने में अलेकजेन्डिया शहर में सिमन नामक «४ . . ` | 


एक साधु रहता था । कहते हैं, बाजार में गडे संगमरमर 


के एक खंभे पर वह ६६ वर्षों तक देठा रहा--एक बार भी 


| नीचे.नहीं उतरा । वह खंभा व्यास में ३ फीट से भी कम M 


| था। जब कि वह निरा बच्चा था, तभी उस dH पर वह 
CC-O. In Public Domain gurukul Kangri Collection, Haridwar — 
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चढ़ा और सारी जिन्दगी बिताकर मरने के बाद ही उसे 
नीचे उतारा गया । ५ वीं और ६ ठी सदियों मै इस qu 
के अनेक साधु हो गये हैं जो ऊंचे -उॅचे खंभो पर हमेशा 
इसलिये बेठे रहते थे कि महात्मा ईसा के दूसरी बार जन्म 
लेने पर सबसे पहले वही उनका दर्शन कर सकें | 
पूरा गाँव कुना 

हाल ही में एक पोतुंगीज सत्री की मृत्यु ८३ बपै की 
अवस्था में हुई हे | वह जिस गाँव में रहती थी वह पूरा 
गाँव उसका दी कुनबा था । उसके १४ बच्चे थे, ५६ नांती 
थे और ८२ परनाती थें । 


प्रत्येह आँख में दो-दो पुतलियाँ 


चीन में रहनेवाले GAT नामक मनुष्य की हरेक 

आँख में दो-दो पुतलियाँ at । श्रनोखा होने के साथ ही 

साथ वह कायकुशल भी बहुत था । अपनी कार्य-कुशलता 

के कारण वह शान्सी प्रान्त का गर्वनर होगया और ग्रन्त में 

राज्यमंत्री भी arad से मिल कर उसने अपने लड़के 

की राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करा दिया था। 
शराब पीने और जूझा खेलने का उसको बहुत शौक था | 


बिना हांथ-पेर की औरत 


जर्मनी में वायोलेडा नामक एक अनोखी औरत È 

इस श्रौरत को जन्म से ही न हाथ है, न पेर) लेकिन 

- इतना होने पर भी वह हमेशा प्रसन्न रहती है । उसका 
कहना है, “जो चीज हे नहीं, उसका दु:ख कैसा !” 


` वह अपना सब काम--कपड़े पहनना, कंधा करना, सीना- 


ना E आदि - खुद का लेती है, Domain. Gurukul Kanfo हिता Marais l 
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Baal चालक | 
उत्तरी कनारा जिते के ! 
करबार नामक गाँव में एक 
लड़का है। उसकी उम्र सिफ 


छुः साल की है 


की सारी कवितायें कंठ हैं। 
ईसा के जन्म से WA साल पूरव 
से आज तक की सारी प्रमुख 
घरनायें वह 
सकता है ओर राजनीति के 


कर सकता है । अपनी मातृभाषा 


o 


आदि भाषाओं में भी वह 
आसानी से बोल सकता दै। 


बुढ़िया से बालिका 


बच्चे से जवान और जवान से बूढ़े होना -र्‍यही, 
प्रकृति का नियम है । लेकिन, प्रकृति का नियम भी कभी, 
कभ्री भंग हो जाता है | ऐसी ही एक घटना हाल il 
अमेरिका में हुई थी। वहाँ की एक बूढी औरत dc 
अचानक परिवर्तन होने लगा | वह^प्रोढ़ा बन गई, नवयुवती | 
बन गई आर जवान लड़कियों को तरह प्रेम-कहानिशं 


सुन-पढ़ कर मु ह मोड़ कर हसने लगी । यदि कोई जवा 


आदमी उसे देख लेता तो वह शर्म से पानी पानी है 


जाती । कुछ दिनों बाद फिर परिवत्तन हुआ और ता 
उसने बच्चों की पुस्तकें पढ़ना शुरू Pear फिर, Raia 


से उसे प्रेम हुआ और लगन से वह धिरौंदे सजाने लगी. 


उसका शरीर तो जरूर बूढो Sardi था; लेकिन १६ 
अपने हाथों और घुटनों के बज warfer करती A 
बच्चों की तरह तुतलाया करती थी। अन्त में बह बही 
छोटे बच्चों की तरह बिछावन पर पड़ी रहने लगी A 


। लेकिन उसे | 
अंगरेजी के मद् कवि शेक्सपियर | 


जवानी सुना 
पेचीदे nue पर बहस सुबाहसा | 


के अलावे हिंदी, मराठी, फ्रेंच, | 


au 


SILGI का Here by Arya Samaj Foun इसु cage २० बर्ष की उम्र ü सींग E 


मलेसिया में महिलाओं का राज्य है। वहाँ के मदे 
बहुत ही कायर होते SI वे घर पर बैठे हुक्का gegen 
रहते हैं और अपनी देवियों के gau के लिये उनका मु 
ताका करते हैं | वहाँ की महिलाएँ वही कार्य करती हैं जो 
हमारे देश के पुरुष करते हैं । खेती-बारी, देन लेन, दुकान 
दारी आदि सभी व्यवसाय वही करती ६ | यहाँ के पुरुषों को 
यह अधिकार है कि वह दो-चार-छुः जितने चाहे विवाह 
करें, वैसे ही वहाँ की महिलायै भी जितने चाहे विवाह कर 
सकती हैं। यहाँ तक होता है.कि किसी महिला ने किसी सुन्दर 
पुरुष को देखा तो उसे घर में ले जाकर ज्ञबरदस्ती बन्द 
ax लेती हैं | आसाम की खाली जाति में भी यह रिवाज 
पाई जाती है | वहाँ की स्त्रियाँ पुरुषों से शादी करती हैं । 
यदि मर्द के घर कभी कोई तीज-त्यौद्दार हुआ तो उसकी 
माँ या-बहन उसे जाकर लिवा लाती हैं | वहाँ की स्त्रियाँ 
बहुत ही बद्दादुर और निडर होती z | 
inate आदसो 
अफ्रिका मै रहने- 
वाली काफिर जाति के 
एक मनुष्य के सिर में 
बड़े-बड़े रींग £ । पशु के 
सींग मे हड्डी रहती है; 
लेकिन, इस मनुष्य के. 
सींग मे fum चमड़ा है I 
कुछ पहले यह आदमी 
लंदन गया था। 


` डॉक्टरों का कहना है कि 


ये, सींग एक चर्मरोग 


. के कारण निकल आते 


हैं। अभी कुछ दिन 
पहले विलासपुर के एक 
चौबीस बर्षीय युवक के 
सिर पर 
आपरेशन हुआ था। 
RM Ter: 665. M z 
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उग आया था | सींग ६ इंच ऊँचा तथा ३ इंव मौटाथा। 
दाढ़ी झूंडदालो ओरत 


फ्रांस मै एक अजीब ्रोरत दै, उसका नाम मेठवेली 


हे! उसके दाढ़ी और मूंछ दोनों हैं । फल-स्वरूप वह दुनिया 
के लिये एक तमाशा होगयी है। दूर दूर के लोग उसे 
देखने श्रते हैं, किंतु अब उसे देखने में टिकट लगता है । 
ei के शरोर से नोली रोशनी 

इटली में अन्ना aad नामक एक महिला हे, जिसके 
शरीर से रोशनी निकलती है एक दिन वह भ्रस्ता 
में पड़ी हुई थी । कमरे मे BAe था। एक नर्स ने अचानक 
उसकी गर्दन से नीली रोशनी निकलती देखी, जिससे 
उसका सारा चेहरा दीख पडता था | 


कुमकर्णी लड़की 


क) 


Debe i 


| 


ब्राजिल में एक ऐसी लड़की है, जो सन' १६३३ से 


सो रही है। आज तक न उसने अपनी ald खोली. _ 


ओर न ज्ञबान से कुछ कहा । 


पेड़ पर चढ़नेवाली मछली 
मलेसिया में एक ऐसी अदभुत जाति की मछुलियाँ पाई 
जाती हैं, जो श्रकसर पानी छोडकर पेड पर जा बेठती हैं। 
उनके डने इस तरह के होते हैं कि पेड पर चढ़ जाना उनके 
लिये बड़ा श्रासान है | पेड पर एक प्रकार के कीड़े होते हैं, 
जिन्हें वे बड़े प्रेम से खाती हैं । 
— अनोखा भे।जनं 
आजकल श्रमेरिका के संयुक्तराष्ट्र मै एक uy 
आदमी विचरता फिरता हे । जिस समय वह भोजन 
. करने बैठता है, उस समय उसके इद गिर्द हजारौं 
की तादाद में जनता इकट्ठी हो जाती है। उसका 
मोजन भी केसा बिचित्र होता है। वह एक मेज पर 
एक लाल ईंट तथा कुछ कोयला और चर्बी की 
बनी हुई जलनेवाली बत्तियाँ लेकर बैठ जाता है। ईंट के 
छोटे-छोटे 349 करके वढ उन्हे खाता जाता है, बीच बीच 
मै वह कोयले और बत्ती के डुकड़े भी निगलता जाता है। 
इन चीजों को समाप्त करके वह पानी पी लेवा दै और उसके 
बाद कुछ शीशे के me खाकर अपना भोजन समाप्त कर 


«— 


^ 


: v 
x CC-0. In Public Domain. Gurukul m Collection, Haridwar 


देता है। अपना इस तरह का भोजन दिखला कर वह काफी 
रकम भी पैदा कर लेता है। 


जीवन भर ata खायी 

सालकम मोसा ने हाल में ही अपनी वर्षगांठ मना 
RI उसका कहना है कि उसने जीवन भर घास के सिव” 
श्रौर कुछ भी नहीं खाया है | इतनी अधिक उम्र होने ५ 
भी अभी वह पूण स्वस्थ है और उसके सभी दाँव दुरुस्त हैं। 
वह अपने लिये स्वयं घास उखाड़ लाता है और स्वर 
पकाता है | कभी कभी परिवत्त न के लिये वह कच्ची घार 
खाता है | 


सेनेवाला पेड़ 
बालासोर जिले में बस्ता स्टेशन से दो मील की दू 
पर ताड़ का एक पेड है । यह पेड़ दिन में बारह बजे जमी 
पर लेट कर सो जाता हे श्रौर पूरे बारह घंटे सो लेने के बाई 
रात में बारह बजे उठकर खड़ा हो जाता है। ईश्वर के ई 
विचित्र तमाशे को देखने के लिये वहाँ सैकड़ों are 
रोज़ पहुँचते हैं | | 


|, दोपहर के! तारे 
(0 दिखाई देते हैं 

यूरोप के रहस्यमय 
“कास्पर-हाउज्ञर” को 
बिना किसी zs की 
मदद के दिन-दोपहर में 
तारे दिखाई देते 
कहते कॉस्पर 
के राज्य'सिंदासन का 
उत्तराधिकारी था । दुश्मनों ने उसे लड़कपन में ही चुरा 
i अंधेरी कोठी में ग्रक्रेला बन्दी 
“` बनाकर रक्खा। पूरे १८ वर्षों के बाद उसने सूरज की 


वेडन' 


लिया ओर उसे एक 


रौशनी देखी | यद्यपि अब वह जवान हो गया था, फिर भी 
उसकी मानसिक अवस्था दो वर्ष के बच्चे के समान थी । 


लड़के से बन्दर 
कोई मनुष्य धीरे-धीरे बन्दर के रूप में परिवर्तित हो 


कापी रहा है, इस प्रकार का समाचार इससे पहले शायद ही 

कभी किसी ने पढ़ा होगा | दक्षिण ्रफ्रिका के ग्रेहासडाउन 

नामक स्थान के हेल्थ अफसर ने लिखा है कि केप प्रोविन्स 

¦ के एक फाम मै एक विचित्र जीव है। यह लड़का चार 

ना साल की.उम्र तक तो ठीक अन्य लड़कों की माँति था 

RIT किन्तु उके बाद बंद बन्दर की भाँति दोनो दाथ और 

ने पाँव के बल चलने लगा। उसका चेहरा ग्ब बन्दर के 

है| ऐसा मालूम पड़ता है ओर प्रकृति बिलकुल जंगली हो 

ख गयी ET वह बोलवा भी नहीं; बन्दर की भाँति fois 
घा 


शब्द किया करता है | उसकी उम्र इस समयःपन्द्र साल 
की है । उसमें ऐसा परिवत्त न केसे हुआ, यह तो alas 
|. कोई नहीं बता सका है । किन्तु हेल्थ अफसर का कहना है 
दु कि इसकी माँ जब aad थी तो श्रपने फार्म में एक 


पालतू बन्दर की ओर घण्टौ देखती रहती थी d 
jt विच्छु at का दोस्त 
T a तून चीन नामक एक बालक बिच्छुओं से. 
पदम बिलकुल नहीं डरता। अपने नंगे बदन पर डंकदार जहरीले 


बिच्छुग्रो को बड़ी खुशी से रेंगने देवा है। = 


3 
वी. 


दिखाई पड़ रहीं हैं । अ - 


pa eee 
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तेज निगाह सर An 

इंगलैंड भें मिस एटली नामक एक २६ वर्ष की ख्री É 
जिन्हें हमलोगों की अ्पेज्ञा कहीं अधिक Aa पड़ता v] B 
एक्सरे द्वारा जो चीजें देखी जा सकती हैं, उन्हें वह अपनी | 
आंलों से ही देख लेती हैं। एक दिन बच्चे को स्नान कराते 
समय उन्हें अनुभव हुआ कि बच्चे की पसलियां se 


"v t 
पंसठ वष को उम्र में जवान 
पोलैण्ड के इडोज नामक स्थान की मेरिया 
नामक स्त्री ने बड़े-बड़े विशेषज्ञ डाक्तरों को चकित क 


है | जिन बड़े-बड़े डाकटरों ने उसके शरीर की परी 
है, उनका कहना है कि मेरिया के शरीर की त्वचा 
उसकी भीतरी अवस्था ऐसी है कि fred यह बिल 
नहीं मालूम होता कि उसकी उम्र होर 
इतनी उम्र में भी उसका शरीर ऐसा 


" DELL DU sessmomusenChemwendeSiens तत Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| : आता कि बीमारी कया है । जिन डॉक्तरों ने इलाज किया | 
है, उनका कहना है कि भविष्य ही बतावेगा कि इसके अंग | 
` कहाँ तक पत्थर जैसे निष्क्रिय हो जाते हैं | | 

ओत से मद 

जेकोस्लोवेकिया का जेनक कुब्रेक नामक व्यक्ति, थोडे 
ही दिन हुए, स्त्री से पुरुष हो गया है । आपरेशन के बाद 
पुरुषत्व के लक्षण स्पष्ट प्रकट हुए हैं ।- इसके पहले उसका 
नाम faa Saat कुवक़ोवा था। उसने एक पन्नः 
प्रतिनिधि से wer धा--“में जब स्त्री के रूप में था तब मेरी 


आन्तरिक इच्छा थी कि पुरुष का पहनावा पहनें , हजामत 
बनाउँ और शादी करके बच्चों का पिता बनूँ। अब मेरी 
्राकांच्षाएँ पूरी होती देख पडती हैं, क्योंकि एक फ्रांसीसी 
युवती के साथ मेरा विवाह निश्चित हो चुका है |” मई, 
Ji * बनने के पहले--स्त्री के रूप H— dg संसार में लम्बे कूदने 
3 केवल रात ही दिखाई देता है में चैम्पियन माना जाता था | 
| तुमने जरूर सुना होगा कि उल्लू ही एक ऐसा पक्षी मार्क वेस्टन नामक व्यक्ति भी लगभग एकसाल पहले 
है, जिसे दिन मै नहीं दिखाई देता | सिफ रात में ही उसकी तक स्त्री के रूप भे था। परन्तु, धीरे-धीरे उसगे पुर 
आँखें खुलती है । लेकिन, तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा के लक्षण दिखाई पड़ने लगे ओर करीब एक साल पहले 
कि मलुध्यों में भी एक ऐसा उल्लू है। इटली में जब आपरेशन हुआ तब वह पूरा मर्द होगया। अप ते 
गिश्रोवानी गालान्वी नामक एक लड़का है । उसे दिन मै ग्रलब नाम की युवती के साथ शांदी करके वह सुखी 
नहीं दिखाई देता | लेकिन रात में वह बखूबी देख सकता पारिवारिक जीवन बिता रहा है ।. 
है | जब वह इटली से श्रमेरिका गया तो वहाँ के डॉक्टरों 
ने उस देश में प्रवेश करने की उसे ग्राज्ञा नहीं दी । 
लड़की पत्थर बन रही है 
अमेरिका के श्ररकाडा नामक स्थान में डोलोरस 
्रोस्का नामकी दो बर्ष की एक लडकी है। वह विचित्र 


| 

n 

fa; 
1E 

i 

i 


जुड़वों का नगर 
चीन के पीपिंग नामक नगर को यदि जुड़वों का 
नगर कहा जाय तो श्रत्युक्ति न होगी। वहाँ के पब्लिक | 
हेल्थ व्यूरो की ओर से निकलनेवाली रिपोटों से पता 
BE uu; कारण चलता है कि साल भर में वहाँ एक सौ अड़सठ जोड़े ged 
उसके दाहिने हाथ और कंघे की मांस-पेशियाँ बिलकुल पत्थर वे दरे तीन song ऐसे बे aa | 
जैसी बनती चली जारही हैं । इसलिये वह दाहिने रै गोडी देर बाद ही मर गये; लेकिन बाकी समी डीव हं 
' हाथ से अब कोई काम नहीं कर सकती | उसे कोई तकलीफ नमे छः जोड़े तो लड़कों के और छः जोडे लड़कियों बै 
A मी नहीं मालूम पडती । अब तक वह अपने बायें हाथ से हैं और शेष चालीस जोड़े, लड़के-लड़की, दोनों के हैं । 
. सब काम करती रही है, किन्तु अब धीरे-धीरे यह हाथ भी काले से गारा 


निष्क्रिय होता जारहा हे । बड़े-बढ़े डॉक्तरों के इलाज में कोलंबिया का रइनेवाला बिल पिकन्स? नामक दया 
- . i 

उसे Gar गया है ; लेकिन, किसी की समझ में नहीं की उम्र का एक हब्शी जब एक दिन सबेरै उठा तो अपरे 
दर २६ | 
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उसको सब लोग उलटा आदमी कहते हैं । 


हे ४ फीट १० इंच और मज़ा यह कि अभी 
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शरीर का रंग देखकर वह हैरत में पड़ गया | उसका सारा 
शरीर सफेद होगया था। कहते हैं कि काले आदमी का 
अकस्माव इस प्रकार रंग परिवर्त्तन होजाना कोई नयी बात 
नहीं है। यह एक प्रकार का चर्म रोग है । परन्तु, इससे 
किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता । 
आदमी या थर्मामीटर 

पेनीसिलवेनिया के वेंटलीविले नामक स्थान के जाँज 
Mell नामक व्यक्ति को देखकर बड़े-बड़े वैज्ञानिक और 
डॉक्तर हैरत में पड़ गये हैं। गर्मी के कारण थरमामीटर 
में पारा ऊपर चढ़ जाता है ओर ठण्ढ पड़ने से पारा उतर 


` जाता है | लेकिन, ठीक इसकी उलटी हालत उस आदमी 


की है | गर्मी के दिनों मै उसका शरीर ठण्डा पड़ जाता है 
ओर जाडे के दिनों में गरम। डॉक्तर तथा वैज्ञानिक 
अभीतक इसका कारण Ts निकलने में सफल नहीं हुए हैं | 


जाम से माथा छु. सकता है 
हिन्दुस्तान मै.इरिदास नामक एक योगी 
है । कहते हैं, वह अपनी जीभ सें अपना माथा 
छू सकता है। अनेक बर्षौं के अभ्यास और 
जीभ के किनारे पर अनेक कष्टकर ऑपरेशन 
के बाद ही वह ऐसा करने में समथ हो 
सका है। 


उलटा आदमी 
अमेरिका में एक अनोखा गाड़ीवान है | 


उसके शारीर के भीतर के सब ae उलटी 
ओर को हैं | उंस हृदय भी दूसरी तरफ है | 
लेकिन, इतना होने पर भी वह खूब मज़बूत 
है और मज्ञा यह कि आज तक वह कभी | 


` एक दिन भी बीमार नहीं पडा,हे । ! इसी तरह 


अमेरिका मै एक ओर अनोखा आदमी है। 
उसका नाम है, जोआक़िन विएना | सात बर्ष 
पहले उसकी लंबाई ५ फीट ४ इंच थी । अब 


वह छोटा ही होता जा रहा है | लंबाई की भाँति T i 
शरीर के सभी अङ्ग एक समान ही घटे हैं। डॉक्टर बढे 
चकित हैँ । पता नहीं अभी वह और कितना घटेगा ! 
पेट था अजायबचर 

केनाडा मै १६३६ do में एक स्त्री पागल हो गई । 
उसकी sua इतनी तेज हो गई कि वह धातुओं की 
बनी हुई चीजों से पेट भरने लगी | इस प्रकार उसने ६४७ 
मुड़ी हुई पिन, तार के ८६५ टुकड़े, शीशे के १६१ टुकड़े, 
“७३ सेफटी पिन, ५८ टैग, फोलाद के ५४ टुकड़े और 
बहुत सी चाभियां, बटन, तथा सिक्के आदि चीजें पेट 
में भर लीं। एक साल बाद उसके पेट में बड़े जोरों का 
दर्द हुआ | etait ने एवस किरण द्वारा उसकी परीक्षा की 
ओर बाद में आपरेशन करके उसके पेट से ऊपर लिखी 
चीजें निकाल कर फेंक दीं | 
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एक फुट लंबी अंगुली 

रूस में फेडरमांचनो नामक एक व्यक्ति रहा करता था | 
जिस समय वह २३ वर्ष का था, उस समय उसकी ऊँचाई 
६ फीट ३ इंच याने तीन गज से भी अधिक थी। उसका 
बज़न लगभग ४ मन ३० सेर था । उसके शरीर का सबसे 
बिचित्र माग उसका पंजा था । उसकी लंबाई दो फीट थी । 
कलाई की रेखा से लेकर ग्रंगुलियो की शुरुआत तक की 
लम्बाई साढ़े ग्यारह इंच थी, ओर बीचवाली अंगुली एक 
फुट से भी अधिक लंबी थी । 

एक पेड़ दूसरे पेड़ का खाजाता हे 

नेपाल में एक पेड होता है, जिसे सेमल कहते हैं । वह 
पेड दूसरे पेड को खाजाता है । उसके बीजों को चिडियाँ 
लेकर दूसरे पेड़ों पर डाल देती हें । वह बीज उस पेड के 
ऊपर उग श्राता है और एक दूसरा पेड़ पैदा होजाता है । 
यह नया पेड़ पुराने पेड को घीरेःीरे खा डालता है और 
उसके स्थान पर खुद que जमा लेता है | 


एक qu पाँच 


‘har अल्वा? नामक एक सुन्दरी 
नवयुवती अपनी बुद्धि की शक्ति से 
लोगों को श्राश्रय-चकित कर देती 
है । वह एक ही समय में श्रनेक काम 
करती है। एक d समय में वह 
ब्लैकब्रोड ( तख्ते ) पर पाँच भिन्न-भिन्न 
अक्षर लिख सकती दै-दोनों हाथों 
से दो-दो और पाँचवाँ मुँह में पेन्सिल 
लेकर] वह श्रपने बॉ ये हाथ से स्पेन ` 
की भाषा में चिट्टी लिखती श्रौर उसी 
समय दाहिने हाथ से फ्रेंच भाषा गे 
उसका अनुवाद लिखती जाती तथा 
साथ ही साथ उस चिठ्ठी का AR 
अनुवाद मुँह से बोलती मी जाती है | 


“, वह दोनों qu से दो-दो वाक्य [ड गए eomm 


fad श्रौर साथ ही साथ मुँह में. ||| T 
| West: 


पेन्सिल लेकर एक तीसरा उलय 


वाक्य भी लिखती है। ae‘ frd पर बैठ 
कर दाहिने हाथ से दूसरा और साथ ही साथ मुँह से 
तीसरा गाना भी गाती जाती है। वह अपनी आँखों 
पर पट्टी दंधवा लेती है ओर एक हाथ से एक राग 
बजाती, दूसरे हाथ से एक उलटा वाक्य लिखती ओर 
उसी समय मुँह से विदेशी भाष की एक कविता कहती 
जाती है | 


सुगी से gui 

शायद, तुम विश्वास न करोगे । लेकिन, यह ' बात 
एकदम सच है सन्‌ १६३७ ई० की बात है। लन्दन के 
चिड़िया घर में एक जंगली मुर्गी मुर्गा हो गई। उसकी 
गर्दन पर मुगों के जैसे पर निकल आये आर साथ ही एक 
HA कलगी भी | ऐसा क्यों हो गया, इस बात का पता 
वैज्ञानिक अभी ठक नहीं लगा पाये हैं। सचमुच, वे दंग हैं। 


t 


at = | | i à 
NW ॥॥ । | | in | 
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> | सबसे लंबा aa 

+ | “ फ्रेंच भाषा में सबसे बड़ा नाम हैटी (Haiti ) स्थित 
Y पोस्ट-आफिस के एक पदाधिकारी का हे। यह नाम 
गैर | %—Mr. David Kaphokohoakimlokewoc- 
ती | sakne Majhossok. 


fagiaa पर साठ wu 


3 - ग्युनिक के फ्रिज बावेल नामक एक जर्मन को डर 


[त लगा कि कहीं वह बीमार न पड़ जाय। इसी डर से वह 

के बिंछावन पर पड़ा और साठ बाँ तक उससे नीचे 

की नहीं उतरा । 

क 

E २२॥। इच लबे नख 

T शंघाई में रहनेवाले एक चीनी पुजारी के नख २२३ 
इंच लंबेथे। नखों को इतना लंबा बढ़ाने मै उसे पुरे 


२७ बर्षे लग गये | 
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अनोखा बचा F 
इवान किंग नामक एक अंगरेज बच्चा १८ महीने की. 
उम्र में खूब साफ़ बोल लेता था। २० महीने पर वह 
ककहरा सीधै और उलटे मज़े में सुना सकता था | एक वर्ष 
की उम्र में वह टहलने लगा, छुः मद्दीने बाद उसे दाँत. 
निकल आये । चार बर्ष की उम्र में तो वह एक दिन में 
एक किताब खतम कर देता था । राजनीतिक विषयों पर 
उसकी दलीलें सुनकर लोग दंग रह जातेथे। | 
कुत्ता पढ़ता है... - « 
एक अंगरेज usq के एक मित्र हैं, जो ञ्रंधे हैं । रह 
अंधे मित्र के पास एक कुत्ता है, जो मोटर का age 
लेवा है । उक्त सजन और उनके uam सैर को पार्क 
में जाया करते हैं, जहाँ मोटरों की भीड़ लगी रहती है। _ 
उनकी मोटर जो एक पपुलर ” मॉडल की गाड़ी है, उसी 
तरह की अनेक गाड़ियों में मिल जाती थी। सजन ने इस 
लिए कुत्ते को गाड़ी का नंबर पढ़ना सिखा दिया, जिससे _ 
उनके पीछे रह जाने पर भी मित्र को विशेष असुविधा न 
हो और बे कुत्ते के साथ अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाँ) | 
सिर के बल चलनेवाला 
जापान में क्योनाम्बा नामक एक ब्यक्ति हैं.। ये E 


सिर के बल कूद कूद कर चढते चले जाते हैं। 
पारदशंक मनुष्य 


सी-सुआन बड़ा विद्वान्‌ था । राज्य में एक बड़े : 
पर उसकी नियुक्ति हुई थी। लेकिन, कुछ 
घुंस के मामले में उसे वेद की सजा हो गई । 


श्याम के राजा राम 


nese 


SEP TT OOD ^ 


TEES 


|: 
" 
E 
IH 
i 


* 
i 
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पानी में न gaa औरत 
न्यू साउथ वेल्स मै मिसेज ar पारकर नामक एक 


A पानो à कभी नहीं gad | वहां के डॉक्टर 


इस अचरजभरी घ्री के शरीर की परीक्षा कर रहे žl 

परीक्षक के सामने वह इस प्रकार लेट गई कि जैसे कोई 

बिस्तर पर सोता है और आराम से quii लेकर 

अखबार पढ़ती रही | वह पानी पर खड़ी नहीं रह सकती, 
बल्कि पैर अपने श्राप ऊपर आकर उसे लिदा देते | 

बिना आधार के शून्य में 

हिन्दुस्तान के ऐसे अनेक अद्भुत रहस्य हैं, जिनका 

पता यूरोप के वैज्ञानिक लाख माथा-पच्ची करने के बाद भी 

नहीं लगा पाये हैं। अभी कुछ दिन हुए. एक साधु ने 

योग ल की सहायता से शूत्य में रंगे रह कर लोगों को 
आश्रर्य मे डाल दिया था। साधु जमीन पर एक कपडा 
बिछाकर लेट गया। पास में ही एक डण्डा गडा था, 
जिसमे कपडा ager हुआ था। इस SUS को उसने कस 
कर पकड लिया । बाद मै एक कनात से उसे घेर दिया 
गया। ढोलकवाले जोर से बाजा बजाने रंगे । थोड़ी देर 
बाद जब कनात हटाई गई तो वह साधु शत्य में बिना 
आधार के रंगा था। सिर्फ उसका एक हाथ डण्डेको 

छू रहा था। कुछ समय के बाद फिर कनात लगायी गई 


as E | 
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आर तब फिर वह साँघु अपनी पूव अवस्था में आगया | 
ga साथ नो बच्चे 

मेडेम डी मैलडेम्यूर नामक अंग्रेज औरत ने पहले 
साल एक बच्चे को जन्म दिया, दूसरे साल दो, तीपरे साल 
dia, चौथे साल चार, पाँचवे साल पाँव और छुठे साल ' 
पूरे छु; बच्चे इस अच्छी औरत को एक साथ पैदा हुए | | 
याने छुः बघ में २१ बच्चे |! अंत में कुछ राजनीतिक | 
कारणों से वह केंद की गई और जेल मै ही मर गई | 

आधुनिक शस्य-शासत्र (Modern Surgery) 
के जन्मदाता डॉ० urs पेञ्रर इसके गवाह हैं । कहते 
हैं, बादशाह हेनरी दूसरा इस श्द्धत aka में खासी | 
दिलचस्पी ले रहा था ओर उसीने उसकी देखभाल के लिये 
इन डॉक्तर मद्दोदय को नियुक्त किया था | 

एक साथ छु; बच्चों की बात सुनकर, शायद तुम 
हँसो) । लेकिन, इटली की एक zia ने और भी कमाल 
कर दिया था | कहते हैं, उसे एक साथ नो बच्चे पैदा हुए 
थे। उसका नाम था डोरीथा । नौ बच्चों के कारण उसका 
पेट बहुत बढ़ गया था । बेचारी के लिये चलना फिरना भी | 
मुश्किल था। रस्सी और कपड़ों की सहायता से पेट बाँब 
कर उसे चलना पड़ता था | 

अफ्नो नाक निगल जानेवाला आदमी 

प्रसिद्ध जापानी मोरीमोतो अपनी नाक निगल जा, 

सकता है । 


क म 


a दा जीसवाली ओरत 
ल | फ्रांस में एक सुन्दर ओरत हे । (नाम हे 
q | उसका फ़ौलीन | कहते हैं, उसे दो जीमें है । 
| लेकिन, दो जीमों के रहते हुए भी वह बेचारी 
कि । बोल नहीं सकती | 
| दुरंगी आखो बाला आदम 

9) | अमेरिका के श्रीयुत ब्रासाड भी एक 
a । अनोखे आदमी हैं। कहते हैं, श्रापकी एक 
खी. आँख नीली है और दूसरी ud! 
ai "Sd बाल 
E | दो जापानी बहिनों के बाल, कदा जाता है, संसार क 
- an से सुन्दर और सब से मजबूत हें। इन बहिनों का 
A नाम 'जीमा' है | इनकी आमदनी का जरिया इनके 
SM बाल ही हैं, जो इतने बड़े बड़े ओर इतने मजबूत ह कि दोनों 
b EE उन्हें आपस में बांध कर खड़ी हो जाती हैं तो उन 
E | पर एक बड़ा टेबुल रख दिया जाता है ओर वे दोनों खड़ी 
ia , z 3X 

खड़ी उस टेबुल पर खाना खाती ओर तरह तरह के खेल 
॥ दिखाती हैं । mA वालों के सहारे लटक जाना या किसी 
3 | को उनसे बांध कर उठा लेना तो उनके लिये बांए हाथ का 


खेल है। इन बहिनों का यह कहना है कि संसार में सभी 
औरतों के बाल अभ्यास और हिफाजत से उनके जैसे ही 
मज़बूत और सुन्दर बना लिये जा सकते हैं । 
चालीस दिन जमीन के अन्दर 
सन्‌ १८३७ ई० की बात है । लाहोर में राजा रणजीत 


Pao, f 


मजबूत सन्दूक में बन्द किया गया। उसमें ताला लगाया 
गया, मोहर की गई ओर फिर उसे बागीचे के बीच में बने 
एक सुनसान घर के तहाने मै गाड़ दिया गया । बागीचे 
के फाटक को Sal से चुन दिया गया ओर वहाँ पर रातः 
दिन aaka का पहरा बैठा दिया गया । चालीस दिनों 
| के बाद राजा रणजीत सिंह, अंग्रेज जेनरल वेचूरा, कप्तान 
वारोल आदि की उपस्थिति में सन्दूक खोद कर निकाला गया 
आर योगी के शरीर को निकाल कर बाहर रक्खा गया | 


—— —À———Ó———————— THOS 
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सिंह के सामने हरिदास नामक एक योगी को एक काठ के. 


गर्म पानी के छोंटे डालने पर योगी ने एक गहरी सांस ली। | 


> 


क 


NA 


2 
A 
Sa 
zi PANE 


तब saat नाक में से मोम की डांट निकाली गई । "R- | 
धीरे योगी होश में आने लगा । उसकी तन्दुरुस्ती ज्यों की... | 
त्यों थी । डॉक्टर ने नाडी देखी तो वह बिलकुल बन्द थी । 
सिर नीचे पैर ऊपर 

सन्‌ १८८० $o के रोंगटे खडे कर देनेवाले खेलों में 
“मैडम एमी? का आदमी का उड़ान! नामक खेल बड़ा 
प्रसिद्ध है । ga की कड़ियों में लगःये गये एक qud पर की 
वह उलटी होकर (सिर नीचे ओर पैर ऊपर करके) चलती | 
थी। उसके पैर आसानी से तख्ते पर पहुँच जाते, लम्बे- 
लम्बे बाल नीचे की ओर लटकने लगते और वह अपनी. 
afzi को फैला देती। उम्र तख्ते पर वह ऐसी शांति. 
साथ चलती, मानों जमीन पर टहल रही है-- 
साधारण मनुष्य चलते हें । वह अपने इस अदभुत 


परन्तु, कभी कोई दुर्घटना न हुई 
मृत्यु हुई और वह अपना रहस्य अपने 
हाँ, एक आदमी ने उसकी नक़ल क 


c: 


चेहड़ो हिसाब बना सकती हे ! 

गिनती करने के संबंध में कुछ घोड़ों ने तो कमाल कर 
= हे | उनके कारनामों को सुनकर दाँतों उंगली दबानी 
पड़ती है। कहते हैं, जर्मनी के हर वान-श्रॉस्टिन नामक 
__ सरजनने अपने घोड़े को श्रन्यान्य बातों सिवा जोड, 
- बाकी, गुणा श्रादि के प्रश्‍न हल करना भी सिखा दिया 


4 


लिये कुछ संख्यायें लिख दी जातीं, तो वह पूछे गये 
का जबाब अपनी टापों की slat से देवा था | 
एलवरफेल्ड के रहनेवाले ala urba ने भी अपने 


T आ f 
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मुहम्मद और w/m नामक दो घोड़ों को 
गणित की अच्छी .शिक्षा दी थी। कहते है, 


घनमूल निकालना भी सीख गयाथा | यह 
घोड़ा गणित के ऐसे-ऐसे कठिन प्रश्नों को 
चुटकियों में हल कर देता था, जिन्हें हमारे 
विशेष शिक्षा प्राप्त स्कूली छात्र करने में 
घत्राते हैं। गणित बनानेवालों को मालूम 
है कि किसी ६ अङ्कोंवाली संख्या का चतुर्थ 


e वर्गमूल निकालने में १८ बार गुणा, १० बार 


घटाना तीन fam भाग देना पड़ता है। 
लेकिन, जब क्रॉल के घोड़े को बोर्ड पर छु; ग्रङ्कोवाली 
संख्या लिखकर दी गई तो उसने छः सेकेण्ड के अन्दर 
सद्दी उत्तर बता दिया | 
न्यू ब्रंसवीक के बीश्रर महोदय के पास भी एक अनोखा 
कुत्ता है। वह छोटी-छोटी संख्याश्रों का गिनना, जोड़ना 
AR घटाना मजे में कर लेता है । जै बार वह भूकता है, 
बद्दी संख्या समभी जाती है | 


Ge फाँसी देने से भी नहीं मर सकता 
पूना के न्यू हाई स्कूल में गुट नामक एक सत्र बर्ष 
का विद्यार्थी था। उसकी ada बहुत मजबूत थी । गर्दन 
में रस्सी लपेट कर छः आदमी दोनों ओर से खींचते थे; 
लेकिन, इसका कुछ भी असर उस पर नहीं पड़ता ar | 


मुहम्मद नामक घोड़ा तो वर्गमूल और 


—— किया अवल EN 
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पेड़ सें बिजली की शक्ति 


मध्य भारत मै एक ऐसा विचित्र पेड़ है, जिसके अन्दर 
ब्रिजली बहुत बड़े परिमाण मै भरो हुई V] यदि आप 


र | देकरीवांला जिम 
Ng सिर पर एक या दो टोकरी लेकर आते-जाते तुमने 
; । अनेक मनुष्यों को देखा होगा | इसलिये, यदि तुमसे यह 
3 ' कहा जाय कि लन्दन का एक आदमी 
M - एकसाथ dla टोकरियाँ सिर पर रख कर 
मै EDT है, तो तुःहें बहुत maa 
म होगा | उस आदमी का नाम जिम है। 
4 | सिर पर तो उसके बीस टोकरियाँ रहती ही 


हैं, साथ ही दोनों हाथों में भी ag एक- 
एक लिये रहता है। यह टोकरीवाला 
A | लन्दन के बाजार की भीड़ों में बड़ी 
लापरवाही से gaa war है ओर 
मज़ा यह कि कभी एक टोकरी भी नहीं 
खिसकती । 


= | agd खानेवाले फूल 

4 बहुत से कीड़े फूलों की पँखुडियाँ 
खाते हैं, वैसे ही बहुत से ऐसे फूल भी हैं 
जो कीड़े खाते हैं। व्लेकपूल टावर में 
ऐसे फूल हैं, जो मछलियों के आह्यर पर 
रहते हैं। जब मछुलियाँ उनके समीप 
पहुँचती हैं तो उनकी पँखुडियाँ उनकी 
चारों तरफ लिपट जाती हैं और इस 
प्रकार कैद करके मछली को चूस लेती 
हैं बहुव से फूल ऐसे भी हैं, जिसमें 


9 


छोटे पच्ती ओर चूहे भी केद कर लिये 


| 

। जातै @ | जब उने शरीर को खा लिया 

| जाता है aq उनकी हड़ियाँ पोक दी 

। जाती हैं । बहुत-से फूल ऐसे हैं, जिनके 
E शरीर से विषैली हवा निकलती है । जब 
á कोई कुत्ता या बकरी उनके करीब से 
गुजरती है, तत्र वे उन हवाओं 
को शरीर से निकालते हैं, जिनके 
जाती है और फूल उनके शरीर 
EJ | 


a E. ® दद > 
के अन्दर एक गाँव है, जहाँ के अधिकतर 


` आदमी वहाँ Pear हैं, थोड़े से लोगों 
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उसकी एक पत्ती को छू लें, तो Far d 
धक्का लगेगा जैसा कि बिजली के करेण्ट 
के छू जाने से। ७५ फीट की दूरी 
पर wal हुई चुम्बक की सूई को यह | 
qq प्रभावित कर सकता है । इसके पास 
चिड़िया ओर मकोड़े नहीं जाते। 
0 A Y Y 
दीघ जोवियों का गाँव | 
चीन-के क्यूच प्रान्त में टारिंग जिले 


निवासी १०० वर्ष से अधिक | अवस्था v1 

के हैं। उस गाँव की आवादी १०० कुटुंब | 

से कम की ही है। इस वक्त जितने - 

को छोड़ कर प्रायः सभी की उम्र लगभग e 
१०० वर्षे की है | एक आदमी की उम्र UE E 3 
१८० ad की है। इस समय मी उस_ | 

आदमी में पूरी-पूरी ताकत € | वह अप मी 


EN TR अ. NN 


रखकर बेचने जाया करता है । १६० बर्ष 
से ag नियमपूर्वक सूर्य gad ही सो जाया | 

करता है और सुबह सूय उदय होने के | 
बाद ही जागता है । उसको नींद खूब 
आती है। उसका कहना है कि. 
दीषंजीवी होने का खास कारण 
कि वह खूब सोया करवा था | 


one CITED 
" o "T 


१०४ इ च लंबी सूछ 
काठियावाड़, में एक 
अनोखे आदमी हैं। 
आप का नाम, स. 
अजन डांगर | आपकी: 
मूळे १०४ इंच लंबी 
हैं याने ८ फुट ८ इंच । 
कहते हैं, आपकी qu 
संसार! मै सबसे लम्बी 
हैं। अपनी मूछ दिखाने के लिये आप अमेरिका 
की प्रदशनी में गये थे। मलाया मै रहनेवाले मलया- 
feum महोदय की मृछु भी ६४ इंच लंबी हे | सिगरेट पीते 
समय कहाँ AM न लग जाय इसलिये आपने अपनी मूळी 

का Roo पौंड का बीमा करा रक्खा है | 


सात साल का बृद्ध बालक 
Sd चाल्जेवर्थ का जन्म १४मार्चं सन्‌” १६२६ को 
हुआ था। चार साल का होने पर ही वह युवा हो गया 
और उसके मूछुदाढ़ी निकल आयी | जब वह सात साल 
का हुआ तो एक दिन सहसा उसकी मृत्यु हो गई | 


कभी agi सोनेवांला आदमी 


सन्‌ १६१४ के महायुद्ध में बुडापेस्ट के रहनेवाले एम०- 
पाल बन नामक एक किरानी का सिर बारूद के पलीते से. 


जख्मी हो गया | घाव श्रच्छा होने पर उसकी नींद गायब 
 होगयी। वह अब तक न तो सोया है और न आगे उसके 
सोने की कोई आशा ही है। 
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बिना कान का | 
न्यूयाक में एक ऐसा | 
आदमी था, जिसे जन्म | 
से ही कान नहीं थे | कान । 
की जगह एकदम साफ | 
थी-छेद का नाम-निशान | 
तक नहीं ! लेकिन, वह | 
मुँद फाड़ कर AG में सुन | 
सकता था | | 
सवा फुट लंबी गर्दन । 
ऊपरी बर्मा में मंडाले के उत्तर जंगलों से भरी पहाड़ियों | 
के बीच एक गाँव है | वहाँ वही औरत सबसे सुन्दर समभी | 
जाती हे, जिसको गदन सबसे लंबी होती हे । चेहरा या 
शरीर केसा ही हो कोई परबाह नहीं ; यदि aaa लंबी है | 
तो उस alta की सुन्दरता में कोई शक .नहीं कर aaa 
से अधिक पीतल के | 


जा लड़की अ्रपनी गर्दन में अधिक से 


. छल्ले पहन सकती है, उससे वि rp करने के लिये लोग | 


&2 पडते हैं, शादी करने के लिये पेगाम पर पैगाम आते है| | 
यहीं कारण है कि वहाँ माँ अपनी बच्चियों की गर्दन eT 
पन से ही बढ़ाने की कोशिश करना अपना प्रधान कत्त व्य 
समकदी हैं । जैसे-जैसे लड़की की उमर बढ़ती जाती है 
वैसे वैसे उसकी गर्दन में छुल्लो की संख्या बढाई जाती है | | 
श्रत मै इन Heal की संख्या पचीस तक पहुँच जाती € | | | क 
पीछे की तरफ ये yea एक पट्टी से जुड़े रहते हैं । यह gal) | e 
ऊपर के Feat को ऊपर चढ़ाये रखती है | ऐसा करने 

ररतं की गर्दन चोदह-चोदह, Geese इंच लंबी 

जाती दै । 
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quat जद C केक : 
टन जर्दा फेक्टी 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


— q, T — 


SEU 
ICE 
o 
( सुन्दरी साका ) 


| पान में खुशबू ओर लज्ज़त लानेवाला 
न्म. अपने ढंग का एक ही है। एकबार की 


| 
| 
| | 
| | स्वादिष्ट, खुगंधित. सनाहर 
| 
| 


„क „| | कालाजदी | 
S | बनारसी दाना > 
danmi सुठकी,किमास 


| पीने की तम्बाकू 


गित z श आपका सब कुछ कह देगी । 
Th | ; | ow i 
गान | M DEDI प्रो. वीरेंद्र बहादुर राजासम 


पटना जर्दा फैक्ट्री, XS व्कस्प्पस्ती 


q | : 

E | चाक, पटना सिटी | चोक. पट्ना सिटी ; 
सुन | 

Ss 

al हमारे नए प्रकाशन 
भौ l कानता---रच० श्री गङ्गा प्रसाद गौड, “नाहर” 
| या ] -“ण्कान्ता के ३३ अङ्ग--प्रत्यङ्गों का सरस 
। है | वणन | - 
ना. | EZ कान्ता यथानाम तथा गुण है? ।-- | 
8 | कविराज B de हरिऔध 
ar | श्यामनारायणलिंह स्तातक ' | एडसन की कहानियाॉँ-- 

हैं। | नूरदीगेज, पटना सिटी ] जर का 
| प्रसिद्ध कलाकार हेंसअंडसन की सवश्रेष्ठ 
ed | 

» | = faa स्वादिष्ट अवले MESE! 

E | पीष्टिक | खांसी, दस्मा, क्षय, धातु दोवल्य मूत्र 
i | | विकार रक्तपित्त फेफडे की खरात्री आदि को दर. 

६। || कर शरीर को निरोग तथा पुष्ट करने के लिए 

पट्टी | बिशेष उपयोगी है. _ | Fs 

ते|| मात्रा आधा से + तोला | गरम देथ के साथ २ 


a P 030 0909300 00 0 0 00 (300—200 620 06 730020 D 


फेसी स्टोर 


हर प्रकार का 
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| फेंसी कपडा 
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(a 
सिल्कन, 
o तरह-तरह की डिजाइन 

खूबसूरत रंग, 
. सस्ता दाम 


एक बार परीक्षा कीजिये 
Se N 


AT tH - AT 
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बस्बई को छपी साड्या 
vH सुन्दर, सस्ती 
बनारसी साड़ी 
शर्टिंग, ain 

के लिये 
नागपुर FAA हाउस 


खुरादपुर, पो० बाँकीपुर 


| [FOR 


PEN-TROUBLE 


| 
| 


PHONE NO, 53 | ARIA 


हमारे यहां मज़बूत और सस्त 
साइकिल मिलती है | 


PEN-HOSPITAL 


( OPP. GENERAL HOSPITAL ) 


1 
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क्या आप 


यह लड़ाई का जमाना है | सभी चीजें कितनी Rara से मिलती 
Ya फिर भी हम आपको सबसे उम्दा चीज बना कर देते हैं 
sik वह भी सस्ती । अपने देश को रकम अपने देश 
में ही waa के लिये आपको सवेदा स्वदेशी 
वस्तुएँ ही व्यवहार में लाना चाहिये । 

लकी बिस्कुट कम्पनी--विहार प्रान्त में सवेश्रेष्ठ, सवान्य 
बिस्कुट का एक बृहत्‌ कारखाना हे । यह एक पूर स्वदेशी 
व्यवसाय है । 

इस कारखाने में-नाइस, थिन अरारोट, सेरी, निमकीन, पद्या, 


हेल्दी, कोकनट, जिंजरनट इत्यादि बिस्कुट अत्यन्त शुद्ध एवं पवित्र रीति 
| से प्रस्तुत किये जाते हे । शुद्धता एवं पवित्रता की गारंटी हे । 


नळ 
20000 Re DG e eth) 


E root 


| 


zu 


~ans 


थाक व्यापारया क [लय 


| यह माका भारत सरकार खास Rare | 


विशेष विवरण के छिये 


से रजिस्ट्री किया 
पत्र व्यवहार करें 


हमारे यहां हर मेल के 


साबुन भी बनते हें । 


पूरा पता :---लका IFRS meat, 


मालिक :--परमानन्द बडेरिया. चर द्रंदीपनारायण बड़ेरिया, 
g- मगर तालाब, पो० पटना सिटी, Gro पटना । 
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आपकी आँखों की हिफाजत किस तरह हो सकतो है ! 


--अगर आपके सिर में दर्द की शिकायत हो, T 
“अगर दूर ओर नजदीक की चीजें आपको कम मालूम हों 
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तो j 
सिफ दवा के भरोसे पर न रह 
क्र E 
^ q A 5 ~ 
चरस पर भा ध्यान द 
आपके शहर में चइमे की एक मात्र विइवासनीय दुकान | 
A 9S 
Ae Udo बजल 
(बड़े अस्पताल के सामने) पटना 
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qq रंग से 


तरह-तरह की डिजाइने,--ऐसी जो 
आपकी आँखों को बरबस अपनी ओर 
खींच लंगी- मनमोहक रंग,--जो 
आपकी आँखों में चकाचोंध पेदा कर 
दंगे ! ! 


)20 otn gy ig TP E TR Et ne pyy Ry 


क्या आप अपनी साड़ियाँ, चादर और 
कपड़े इस तरह के रंगाना चाहते हैं ? 
यदि हाँ, तो एक बार हमें मोका दीजिये । 


TE | हम आपको चीजें सस्ते से सस्ते मूल्य 
' में तेयार कर देंगे | 


 मांहनलाल अरोरा डाइंग एंड प्रिंटिंग बर्क्स E 
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हूर समय,हर रोज, अपनी चारों ओर हरे-भरे पेड़-पौधों, 
उनमें खिले रंगःविरगे फूलों और उन पर लदे रस से भरे 
gai को तुम देखते दो, उन्हें काम में लाते हो । लेकिन, 
क्या कभी तुमने यह भी सोचा है कि तुम्हारी तरह उनमें 
भी जान है ! भोजन, पानी और इवा के जरूरत उन्हे भी 
पढ़ती है; तुगहारी तरह वे भी जिन्दा रहते हैं और बढ़ते हैं | 
हाँ, इतना जरूर है कि उनका काम करने का वरीका तुमसे 


M 


$ 


gg भिन्न है । कप dus 
बीज भी सांस लेते हे 
चलती हुई सांत देखकर ही मनुष्य जिन्दा कहा जाता 
` है। पेड़-पौधे भी सांस लेते हें । और, मज्ञा aE कि उनका 
| सांस लेने का तरीका हमसे बहुत मिलता-जुलता हे । gH 
सिफ फेफड़े से ही सांस नहीं लेते, वरन्‌ हमारे शरीर 
पर लगा चमड़ा भी इस काम में हमारी मदद करता है। 
ठीक इसी तरह पौधे भी अपने सारे शरीर से सांस लेते हैं | 
| तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि aig भी हवा से सांस 
| लेते हैं। ऐसे यंत्र अब बन गये हैं, जो ठीक-ठीक नाप तोल 
| Faget देंगे कि फलाने बीजों ने इतने समय में इतनी 
| आक्सिजन हवा में से खींच ली । 
पौधे भोजन करते हें 


और, पौधे भोजन करते हैं-- हमारी तरह का मोटा और 


E SWISS भोजन जरूर नहीं--बल्कि ऐसा ada और 

4 DRM हमारी जीभ से भी पानी टपक पड़े जमीन 
a. a जड तो यह काम करती ही हैं साथ ही पत्ते भी ह्वा 
pe र रोशनी से यह खाना IFS करते हैं | 
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qe Tat Fi सुर दुख चा खनुमच होता 


Tm 
पौधों को दिमाग होता है | 


xg वैज्ञानिकों ने यह भी सिद्ध कर दिया है कि पौधों 
को दिमाग भी होता है और वे उस दिम ग Bai ही काम 
लेते हैं जैसे मनुष्य ओर अन्य जीव-जन्तु | बुद्धि के कीड़े जैसे 
पशु शरीर में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार उद्धर के कोषों 
में भी। 

पौधों की स्मरण-शक्ति 

पौधों में स्मरण-शक्ति का भी अभाव नहीं है। कोई 
भी आदमी परीक्षा करके इस बात का पता लगा ले सकता 
है । यह सभी जानते हैं कि बहुत से पौधे रात्रि के समीप 
आने पर अपने पत्तों को बन्द कर लेते हैं ओर फूल के डंठल 
को नीचे गिरा देते हैं। इसका कारण सूरज की अन्तिम 
किरणों का पौधों पर पड़ना बताया जाता है; लेकिन, 


वैज्ञानिकों ने प्रयोग करके देखा है कि अंधेरे कमरे में बन्द | 


कर देने पर भी पौधे ठं क सूर्यास्त के समय अपने पत्तों को 
सिमेटरे लगते हैं ओर सूरज के निकलने के समय खिल 
उठते हैं । सच बात तो यह है कि पौधों के कोषों को उस | 
बात का स्मरण रहता है । 

पोघे एक दम जड़ नहीं हैं, जानवरों की तरह वे भी 
कभी-कभी चलते-फिरते हैं। चलना-फिरना ही क्यों, अब 
तो वैज्ञानिकों ने यह भी सिद्ध कर दिया है कि पौधे पशुओं 
की तरह सर्दी, गरमी, दुःख, हर्ष आदि का ज्ञान भी रखते 
हैं। पौधों मै प्यार तथा घृणा का भाव भी विद्यमान हे जो 
उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उन्हे वे चाहते हैं; और 
जो मनुष्य उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उन्हे वे घृणा की 


Wo सर जगदीशचन्द्र बोस 
दृष्टि से देखते हैं । पौधों में त्याग की भावना भी पाई गई 
है, वे एक दुसरे की मदद भी करते हैं | दूसरों को arf 
करने श्रार लुभाने के लिये वे अपने शरीर को तरह-तरह से 
सजाते हैं । कुछ पौधे बहुत अधिक फैशन-पसन्द होते हैं। 
गुलाब का HA तुरंत बदबू का अनुभव कर लेता है और 
अपनी (खड्ाँ का सिको& लेता है | wu मैले हाथों से 
कमल को छू दीजिये, वह मुका जायगा | 
चिकोटी काटने से तकलीफ होती हे 
प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ख० सर जगदीशचन्द्र बसु 
का नाम तुभने जरूर सुना होगा । पशु तथा उद्भिद रुसार 
को अलग करनेवालें पदें को दूर कर दोनों मै एकता स्था- 
पित करने के लए age टूट परिश्र॒+ किया है । पौधों के 
संबंध की अनेक बातों का पता लगाने के लिये elo बसु 
ने एक WA यत्र का आविष्कार किया है । इस यंत्र का 
संबंध एक बिजली को बैटरी से हे । उसमे दो तार लगे हुए 
हैं, fare पौधों जोड दिया जाता है | एक शीशा भी 
इस यंत्र में स्वतंत्र रूप से लटकता रहता है । प्रकाश- 
` किरण इससे परिवर्तित होकर एक “चाट पर पढ़ती है । 
_ इसका थोड़ा-सा आन्दोलन भी दस लाख से एक करोढ़गुना 
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E ०0... बढ़ कर चार्ट पर दिखलाई देता है । | 


तुम एक गाजर या आलू की जाँच करना चाहते हे 
तो इस यंत्र के तार उसमें लगा दो । इसके बाद | 


चिकोरी काटो | सजीव गाजर या ग्रालू के कोषों 1५ 


अनुभव करने की शक्ति होती है । इसलिये, तुम्हारे चिके 
काटते ही यंत्र मै एक विद्यत-घारा प्रवाहित होगी sy 
शीशा किसी एक दिशा मै झुक जायगा । उसका q 
झुकाव £:कोटी काटने के दबाव पर अवलंबित है । अब 
यदि उस यंत्र के तार को किसी मनुष्य के शरीर से जो 
कर उसे भी चिकोटी काटो, तो तुम देखोगे कि शीश 
फिर उसी प्रकार xps जायगा | लेकिन, यह तुम जानते dj 
कि मनुष्य के शरीर में चिकोटी काटने से तकलीफ़ wy 
पड़ती है | इससे श्रनुमान किया जाता है कि गाजर य्‌. 
आलू भी पीड़ा का अनुभव करते हैं । चोट लगने ६ 
छिल जाने पर जेसे तुम्हें तकलीफ होती है, उसी a 
पौधों को भी । प्राणियों के समान वृक्षों के शरीर ay 
स्नायुजाल फैला रहता है । जैसे मनुष्य के किसी अंग । 
पीड़ा होने से वह स्नायु-सूत्रा द्वारा सारे शरीर में पे 
जाती है वैसे दी mui के शरीर में भी आघात की sq) 
फेल जाती है । 
पौधे को आँख होती है 
पौधों को प्रायः वे सब अनुभव करने की इंद्रियाँ प्रा 
हैं जो मनुष्य श्रौर पशुओं में पाई जा हैं। Ho Qu 
वैजर का वो कहना है कि उन्हे आँख भी होती है | e 
auaa से वे प्रकाश छाया, बादल ओद का 
लगाते हैं 
पत्तियों में कुछ ऐसे कोष रहते है, जो आँख का काम d 
Zi सूरज क! रौशनी अधिक से अधिक परिम 
में पाने के लिये वे अपने को यथोचित स्थान | 
रखते dI 
शराब उत्तेजित कर देती है 
अपनी इन्द्रिय द्वारा पौधे सर्दी-गर्मी का वो श्र 
करते ही हैं, साथ ही विष और उत्तेजक पदार्थों क | 
उन पर प्रभाव पढ़ता है । डॉ० बसु ने एक यंत्र ऐसा 


बनाया है, जो नाजूक पत्तियों की धड़कन का पता @ 
दे । शराब पीकर पौधे भी उत्तेजित हो जाते हैं, इर | 
का पता इस यंत्र की सहायता से सहज ही लग जा 3 
है। पौधे की जड़ में शराब डाल दो और फिर यंत्र सै 
पौधे का संबंध कर दो, तो तुम देखोगे कि उसकी "| 
में अधिक धड़कन होने लगी है | 


[ito इवरट लैंड का भी मत है कि पेड़ | ' 
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खाँचलेती है। ये धोखेगाज्ञ पोधे 


Fe 


2 E उगनेबाले 


eren तुम इतना ही जानते होगे कि पौधे जीव- 
पारी हैं और वे धूप, हवा आर रस पर. अपना जीवन 
रारण करते हैं | लेकिन, यदि हम कहें कि कुछ ऐसे भी 
aed हैं, जो दूसरे जीवों का शिकार करते और उनके 
मांस से अपना पेट भरते हैं, तो तुम्हे आश्चर्य होगा। 
और, सचमुच ताज़्जुब करने की बात है भी । पौधों में जीव 
तो जरूर होता है; लेकिन हैं तो वे जड़ ही । अपनी जगह 
से हट कर वे दूसरी ang नहीं जा सकते, तो भी उनकी 
शिकार की चतुराई को देख कर दाँतों 
उंगली दबानी पढ़ती है । 

मन में राम बगल में छुरी 

«rec पौधे रंगे सियार बने 
Wel sd देखकर उनकी इस E ( 
भयंकरता का अनुमान भी नहीं किया A 9 
जा सकता | उनके कोमल आर सुन्दर 
पत्ते देखने में बड़े मनमोहक होते t 
उनसे निकलनेवाली मीठी महक तो 
कीड़े मकोडों को बरबस अपनी ओर 


अपनी जगह पर खड़े-खड़े ही ऐसी 
माया रचते हैं कि बदनसीब कीड़े- 


hse उनके पास आकर अपनी 
जान गेवाते हैं । 


शायद, तुम यह पूछो कि कीड़े- i 
A और वुठरे छोटे छोटे जानबरों Vy, 
| N SUE a d 
कैसे पड़ी? बात यो सपं या पौधा मु... हैं, जिनसे एक रस टपकता रहता है। | 


f 
दु mm. के बिना edu और यहाँ तक 
. 
TRE मी जीना मु श्कल हे । दलदल, 
और. पथरीली 


: जमीन में नत्र-जनित 
कमी रहती है | इसलिये, ऐसी भूमि 
पौधे परथ्वी से नाइट्रो 


पदार्थों 


ट्रीजन पाने की आशा 


बाहर ही रह जाते हैं । 


: ३७ 
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नहीं करते | तो, फिर इस नाइट्रीजन की भूख मिटे बैसे ! 
यह भूख वे मांस खाकर मिटाते हैं | इ” मांस को पचाने 
के लिये उनके पेट से एक प्रकार का रस निकलता gl 
यह रस हमारे पेट के पाक-रस से मिलता-जुलता होता है । 
मांसाहारी पौधों की लगभग पाँच सौ,जातियाँ पाई गई 
हैं । जंगलों में हाथियों को पकड़ने के लिये बड़े-बड़े qur 
खोद कर जिस प्रकार उन्हें धोखे से गिराते या लोहे à 
disi में मांस का प्रलोभन देकर सिंह को da करते हि 
` उसी तरह या उससे कुछ बढ़-चढ़ कर 
ही धो. देनेवाले ये aiaia 
वनस्पति भी हैं । . 
अनोखी केद. j 
मांस के लिये ये पोधे छोटे छोटे 
«let को फंसाने की अनेक तरकीबें 
काम में लाते हैं | एक पौधा dae | 
eet qe (Bladder-wort) |... i 
यह जल का रहनेवाला है, और इसके | 
p तने पर छोटे-छोटे थेले लगे was, | 
fe `) इन यैलों के मुँ पर एक दर्वाजा * 
jj / लगा रहता है, जो बाहर से घक्का देने n 
/ . पर तुरंत खुल कर भीतर चला जाता 


f; 


fi 


A 
i 


इस रस में ऐसी शक्ति होती है कि वह कौड़ों को गला देती 
है। बाहर की ओर da के मुँह पर बड़े-बड़े नुकीले. 
होते हैं । बड़े बड़े कीड़े, जिनके अन्दर घुस जाने से 
या थेले के टूट जाने क [होता है, इन 


कीः 


J 


पहुँचते ही दरबाजा खुल जाता 
बाद स्प्रिंग लगे किवाड़ों की भाँति तुरत बन्द हो जाता है । 


कीड़े के भीतर पहुँचते ही घर की दीवालों सें प्रलय की 
धारा बहने लगती है । इस धारा की चोट से बेचारे कीड़े 
के प्राण-पखेरू उड जाते हैं | उसके शारीर का मांत 
See पौधे का भोजन बन जाता है । कोई कीड़ा थोड़े 


, ही समय मे और कोई दो से छः घंटे तक 4 पकता दै । 


बछा तैयार है ! 

इसी तरह का एक पौधा ओर होता है | इसे “पिचर? 
(Pitcher plant) कहते & | इसकी पत्तियों के डंठल 
घड़े के spem के हो जाते हे । यई पढ़ा देखने में wed 
सुन्दर और हरे रंग का होता हे । घड़े के ऊपर की ओर 
cma की भांति एक पत्ती लगी रहती R रंग-विरंगी 
Nep से सजी यह पत्ती इतनी सुन्दर लगती है कि कीड़े 
सौन्दर्य के वशीभूत होकर उस पर बैठ जाते हं । घड़े के 

पर छितराये मधु के कण को देख कर उनकी जीभ से 
पानी टपकने लगता दै । वे अपने को रोक नहीं पाते आर 
अन्त मे शहद की लालसा से नीचे उतर जाते हें। मधु का 


\ स्वाद ऐसा अधा बना देता है कि उन्हें भयंकर Uu 


कुंड, जो उनके ठीक नीचे ही रहता है, नहीं दिखाई देता | 
मधु चाटते-चाटते वे मुह के ग्रत्यंत चिकने भाग पर जा 
पहुँचते हँ, जिसके ऊपर से फिसल कर वे तत्काल नीचे 
शिर जाते हे | तब, ठोकर खाने पर उनकी आँख खुलती 
है, लेकिन बेकार | ऊपर लगा ढकन! उनका रास्ता रोक 
लेता है या फिर हजारों feed ऊपर से नीचे को नोक 
Bay उन्हे रोकने को तेयार रहती है | एक से बचे तो 


A ams से छिंद गए । इस तरह अन्त मे घायल हो, सारी 


हैं और AR Samaj ougdation Chennai and Spo gp GES और मना भरी 


गर्मी के जमाने में कीडों के सिवाय और eal दूसरे 


जानवर भी पानी के कारण इस घड़े को ओर आकषित | 
होते हैं। यात्रियों का कहना है कि चूहे, कबूतर, मेना और ' 


दूसरे छोटे जानवर भी पानी पीने की चेष्टा करते समय | 
कभी कभी अन्दर गिर जाते हैं। एक बार अन्दर गिर जाने | 
पर फिर बाहर निकल आना करीब-करीब असंभव ही होता | 
हे) ऐसी दुर्घटना हो जाने पर, कीड़ों की भांति वे भी | 
पौधे के आह्वार बन जाते हैं । नेपनथीज़ (Nepenthes) 

नामक पौधे का कोई-कोई घडा तो डेढ़ फीट तक लम्बा | 
होता है | उसमें इतना काफ़ी पानी रहता है कि उससे दस | 
श्रादमिया के लिये मज्ञे में चाय बन सकती है, एव | 
साधारण पक्षो उसमें ga कर मर सकता है | यदि sed 
थोडा मांस डाल कर कुछु समय के बाद बाहर निकालें, वे | 
उसी हालत में मिलेगा, जैसा किसी मांसाहारी जीव d] 
पेट से निकालने पर । | 


पिचर प्लँट 
टंपेटलीफ नामक पौधा भी इसी तरह शिकार 


। इसी जाति का एक दूसरा पौधा दूर से देखने पर ऐसा 
मालूम होता हे, मानो एक विषेला सर्प क्रोध से उन्मत्त हो 
| अपनी ज़बान बाहर निकाले खड़ा है, और समीप जाते ही 
> जा लेगा | और, सचमुच ag ऐसा करता भी है । ag 
| के लोभ से इसके समीप जानेवाले कीड़े-मकोड़े फिर दिन का 
| "प्रकाश नहीं देख पाते | 

; हाथ बढ़ाकर पकडते हैं 


eg तो हुई यैले और घड़ेवाले पौधों की बात । इनके 

| NW कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं, जा शिकार को पकड़ने 

ना अपने शरीर को हिला-डुला कर प्रत्यक्ष हरकत 
। 


ज्या a की नरम-भूमि में प्रायः एक पौधा 
jj TOY, जिसे बटरवर्ट t 
» t । इस पौधे E = Butter wort) कहते 


पत्तियाँ मोटी और दंलदार होती हैं और 
a in ऊपर की श्रोर मुड़े हुए होते हैं । पत्ती 
बच में करी आश्य छोटे-छोटे कोष होते हैं-एक 
NM e A E लाख | इनसे एक गाढी वस्तु 
"ESTA कोई कीड़ा या मक्खी आकर पत्ती पर 
Dt असि. उसके शरीर से चिपक जाती है। 
| ही अधिक चिक छुटकारे की कोशिश की जाती हे, उतना 
"रख मै उलभता जाता है । अन्त में हालत 


| 
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करता है | इत पौधे की शक्ल बिगुल की तरह होती है।. 


. यह होती हे कि श्वांत-द्वार भी बन्द हो जाते हैं। लेकिन, 
इस बीच पत्ती भी चुपचाप नहीं बैठी रहती | कीड़े x 
बैठने पर दोनों मुडे हुए किनारे घीरे-धीरे बन्द होकर, बीच 
में आकर एक दूसरे से मिल जाते और ऊपर से कीड़े को 
घेर लेते हें इसके साथ ही उनमें से एक तेजाब जैसा रस 
निकलने लगता है। यह रस कीड़े के कोमल शरीर को 
चूस लेता है, सिर्फ कड़ा भाग सीठी की तरह ऊपर बच '" 


रहता हे । इसके बाद पत्ती फिर खुल कर अपनी असली 
हालत में zm जाती हे | 


पत्ती से लसदार वस्तु क्यों निकलती है, शायद इतका 
मतलब तुम्हारी समझ मै आगया होगा | लसदार वस्तु 
का अभिप्राय fum शिकार को फँसा रखने का है। बात 
यों है कि पत्तियों की गति धीमी होती 21 अगर कीड़े 
वैसे ही स्वच्छुन्द बैठे रहें, तो पत्ती को asd देखकर 
वे उड़ जायँगे। फिर, पत्ती को सिवाय gari 
के और कुछ हाथ न आयेगा । लेकिन, इस 
जाति के सभी पौधों को चिपचिपी वस्तु की आवश्यकता 
पडती हो, वैसी बात नहीं । कुछ ऐसे पौधे भी हे, जो तेज 
हरकतें करके कीड़ें को पकडते हें | बस, कीड़ा बैठा नहीं 
कि झट उन्होंने पकड़ कर पंजे में किया | सन ड्य, (Sun 
dew) नामक पौधा अपना शिकार इसी तरह फँसाता है। | 
लेकिन, वीनस-फ्लाई-ट्रेप ( Venus’ Fly Trap ) 
नामक पौधे का शिकार करने का तरीका सबसे ae सुत 
हे । इसकी पत्ती के दोनों किनारों पर मज़बूत दांतों की 
कतार होती हैं, डो दूर से देखने पर एक हिंसक जंतु 
के खुले हुए मुँह के समान मालूम पडती है । पत्ती में ऊपर 
की तरफ, मध्य रेखा की प्रत्येक ओर, तीन-तीन काटे होते 
हैं । ये यटि होते हैं बड़े aga के; इनका ageaa 
(Feeling) बडा अद्भुत है | जहाँ काटे से कोई चीज 
छूई कि पत्ती चूहेदानी के खटके की तरह फौरन बन्द हो 
जाती है । किनारे के दांत एक दूसरे के बीच में निकल 
कर ऐसे जकड़ लेते हैं कि जैसे मगर श्रपने दांतों पै 
शिकार पकब्ता है। e 
मनुष्य-भक्तक पेड़ 


a5 


| गेडपोचे चोरी बरत्ते ₹। | 


मनुष्य dis जानवर चोरों के संबंध में तुमने अनेक कर मौज उड़ाने का ये प्रयत्न करने लगे | इन पौधों को | 


à 2 : ते 
कहानियाँ सुनी होंगी । आये दिन इन चोरों की करतूत भी परजीवी (Parasites) कहते & । r 
qu सामने से जरूर gaa होगी । लेकिन, यदि सभी परजीत्री पौधे दरिद्र होते हो, ऐसी कोई बात 
al S ET D १ 


ES 
2902 


E 


i 
i 


x >> 

` तुमसे यह कहा जाय क्रि dal की. दुनिया में म चोरों नहीं । इनमें से कुछ तो ऐसे हैं, जिन्हें जल, इवा और | ॥ 

अ की कभी नहीं है. तो शायद तुम्हरे aad का ठिकाना रौशनी आदि की कुछ भी कमी नहीं रहती । लेकिन, zd E 

à Ei , | ये alae; मानों स्वभाववशा, वे ऐसा निकृष्ट जीवन | E 

| चोर-लुटेरे तथा गिरहकट पौधे बिताने के लिये विवश हैं। p 

| बड़े बड़े पेड़ों के नीचे अंधकारपूर्ण तथा गन्दी जगहों | डाकुओं की सरदार | ( 

| मैं अकसर तुमने ऐसे तो, mm wi. 

| पौधे देखे होंगे, fà एक-दो esu al ३ 

| पत्तों का नाम-निशान भी जान-पहचान करा दे Es 

नहीं दोता। अपने हरे जान-पहचान इसलिये कि हे. 

पत्तों की सहायता से इन दुष्टों के पंजों हे। ग्र 
. ही पौधे सूरज से प्रकाशित 


तुम अपने बाग-बगीचों | ३ 
के पोधों की रक्षा "| i 
सको | अकसर AR) 


इवा को भोजन के रूप 
` में महण करते हैं। यह K 


" mt | चूर 
. बात तुम जानते हो। पास पड़ोस के भाडे का 
लेकिन, जिन्दा रहने आर बेर-बबूल ` ग्रादि | ऐर 


FA के लिये भोजन जरूरी 
` हे; तो फिर इन पन्न- 
हीन पौधों का पेट केसे 
भरे! ये पौधे c 
श्रालसी, मेहनत इनसे 


के वृक्षों पर फैली G का 
सूत जैसी नाजूक बेह) सश 
तुमने देखी होगे! | d 
अमर-बेल कहते d 
देखने में यह बेग बरी! 
सीधी-सादी और बेक 
मालूम पड़ती है! 
लेकिन, यदि तुम ही हे 
पेड़ 8 ger कर देखी। अप 
तो इसकी सारी धू पमा 
म्हारी आँख के a & 
आजाय | सच बात T गुम; 


| gaa में अनेक जडे होती BI A Aa ००4३ देख रबि थी! SUS पौधे का निचला ह्स्सा 
sy रीर में faa जाती हैं; या यों समझो | 


कि कतखजूर की तरह चिपक जाती हैं । जोर से खींचने पर 
कै . 
: का अंग-अंग E 
| संभव t कि इसका d 
| भी बेल के साथ SSE आये; लेकिन, यह गैर-सुमकिन है कि 
सरि | तुम इसे पेड़ से समूचा ही gre | अ्रणुवीक्षण-यंत्र की 
| यता से यदि तुम उघ जगह की जाँच करो, जहाँ पर 
quad की जड़ पेड़ के शरीर में चुमी हुई है, d तुम्हें 


| यह कोमल जड़ पेड के 
| qr उसके quat 
| (शे) से sog 
| Rel इस तरह पेड़ 
के भोजन का बना- 
S) बनाया रस, जो नसों में 
| होकर ऊपर आग है, 
| aa के पेट भरने 
| के काम में भी आता 

है। एक पेड का खुन 
au चूस कर ही इस बेल 
। का पेट भर जाता हो, 
ऐसी भी बात adl र 
| "कमीकमी हवा की & 
EE E इसकी i 


a लतायें s | E 
mw m" पेय 


। एक पेड से दूसरे पर पहुँच जाती और फिर उस पर 
बही) हाय साफ करने लगती हैं | 
s चोर के भाइ गिरहकट 2 : 
hus सरसों का बाँदा या गँठवा भी पर-जीवी पौधा है । 
le जिस तरह चुपचाप लोगों की जेब काट कर चम्पत 
॥ लो RE यह भी जमीन के भीतर ही भीतर 
: ANN SS काटता रहता है | सरसों, गोभी, 
4 उस्‌ च ` न जैसे सीधेसादे भोले-भाले पौधों को तो 
ENS E i है। खेतों X बीच लहलहाते इस 
| गुमान ae शायद, qui इसके खँख्वारपन का 
BUT हो सकता | इसका भेद तो तभी खुलता हे 
* आदमी इसे पड़ोसी पौधे के साथ जड़ से उखाड़ 


& 


जाय श्रथवा पेड़ की डाल. 
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जमीन के अन्दर पड़ोसी की जड़ से जुट जाता हैं | जहाँ 
पर दोनों जुड़ते हैं, वहाँ दोनों के शरीर में एक सूजन-सी 
हो जाती हे | आपव में ये ऐस AR रहते हैं कि इनदो 
अलग-अलग पहचानना कठिन ही होता हे । अमरब्रेल की 
तरह यह पौधा भी पड़ोसी पौधे की कमाई से अपना निवीह 
करता है | 

- वैलेनोफोरा और रेफ्लीक्षिया भी गँठवा के जाति- 
बिरादर हैं | बेलेनोफोग 
हिमालय तथा आसाम के 
पहाड़ों पर पाया जाता है |. 
देखने में यह बड़ा ga- 
सूरत लगता है । फूलने- 
फलने के दिनों को छोड़ 
दूसरे रमय इस पौधे का 
पता भी नहीं रहता । बात 
यों हे fs उस समय 
इसका Higa कन्द जमीन ME | 
के अन्दर सुरक्षित छिपे- 
छिपे चोर की तरह, 
पालक से चूस-चूस कर 
भोजन इकट्ठा करता 
रहता है | समय आने 
पर इसी इकट्ठे धन से 
पौधे का लालनपालन होता हे । रेफ्लीज़िया जावा था 
सुमात्रा द्वीप में पाया जाता है । इस पौधे का फूल तो aga 
बढ़ा होता हे, लेकिन शेष अंग बहुत पतले होते हैं। इतने | 
पतले कि मकड़ी के जाले-जैसे quid के समान दिखाई पड़ते | : 
हैं | यही सूत अन्य पेड़ों की नसों में बिखर कर वहीं से खाद्य 


के श्रतिरिक्त और भी बहुत से पौषे हैं, जो दूसरों केसहारे . | 
अपनी जिन्दगी बिताते हैं | साथ ही कुछ ऐसे पोधे भी है, | 
जो अपने भौजन-पानी का थोड़ा-बहुत सामान तो खुद इ 
कर लेते हैं, और थोड़े बहुत के लिये दूसरों के : 
डाका देते हैं | ऐसे पौधों मै बाँदा, मिस्लटो (Mi 

और चंदन आदि का नाम लिया जा सकता है। | 


~ 
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मनुष्य या जीव-जन्तु भाग-दौड़ अथवा छिप कर 
| अपने शत्रुओं से बच सकते हैं लेकिन, पौधे ती श्रचल 
| हैं, वे भाग नहीं सकते; फिर दुश्मनों से अपनी रक्षा वे 
| कैसे कर सकेंगे ! 
| qaqa मवेशी कितने पौधों को चवा डालते श्रोर 
| कितनों को नाइक रोद डालते हैं । खरहा भी पौधों को कम 
| नुकसान नहीं पहुँचाता; छोटे बढ़ते हुए पौधों की कोमल 
| | जड़ों को नीचे ही नीचे कुतर कर वह खा जाता है । तत्र 
| खेत मे डड पेलनेबाले चूहे हैं, जिनका दिन-रात का काम 
| ही है पेइ-पोर्धो की जड़ खोदना | शायद, तुम सोचोगे 
| कि इन भयानक शात्रुओ से बेचारे असहाय पौधे कहाँ तक 
। पार पा सकते हैं १ लेकिन, बात सचमुच वैसी नहीं है | इन 
| दुश्मनों से अपनी रक्ता करने के लिये पोघे केसे-वेसे हथि- 
| यारौ से काम लेते 
| दबानी पढ़ेगी ! 
| ` पौधे सुई गडाते हैं 
\ खेलते समय तुम्हे अकसर ऐसे पौधों से आस्ता पडा 
होगा, जो द्वाथ'पै( में चुभ जाते हें । एक बार काँटा चुभ 


हैं, यह जानकर तुम्हें दांतों अंगुली 


Ji 


जाता हे | 


चोब्रीन घंटों 
तकलीफें बढ़ती रहती हैं 
और इनके शांत होने में 
तो पूरा हफ्ता ही लग 


कई तरह की घास भी 
सुई चुभोती हैं कभी- 
कभी तो ऐसा होता हे 
कि घास इकट्ठी करते 
समय ्रंगुली कट जाती 
है। बात d है कि 
अपनी रक्ता करने के 
लिये उन्होंने श्रारे को 


हाथ लगाने का साहस भी नहीं किया होगा । सच बाह | 
तो यह दै कि ऐसे पौधों को बच्चे या जानवर छूते भी नहीं। | 
ऐसा ही कौटेदा( एक पौधा होता है, जिसे नेटल्‌ कहे 
हैं। यह पौधा अपने दुश्मनों को काट लेता है, याये, 
amA कि बुरी तरह डंक मारता है । इसके छोटे, adh 
और तेज काँटे चमड़े को छेद देते हे । काटे की नोक 
वहाँ एक Aa जहर गिर पडता है | जब यह चमड़े मै घुसत ' 
हे तो बड़े जोरसे खुजली aaa लगती है | चरे 
किसी जानवर की जीम में जहाँ एक बार यह काँटा चुभ | 
कि उसे gal का दूध याद श्राया | शायद, भूल कर मी 
qa बार वह उस पौधे पर मुंह नहीं लगावेगा | उष्ण 
कटिब्ध में पाये जानेवाले नेटलू के पौधों का जहर हे 


साँप के जहर का मुकावला करता है। इसके काटे से जरा 


सा छू जाने पर ही बडा गज़ब हो जाता है | एक घंटे ह 
अन्दर ही दर्द असह हो जाता है; अंगुलियाँ गर्म लोहे की 
भांति तपने लगती हैं, सारी बाँह दुखने लगती है A. 
साथ ही छाक के मारे नाक में दम आजाता हे | adi 


qm 3 


—M———— 


Collection, Haridwar 


५ तरह x A | 
| हे uu है | यही कारण हे 
| क्रि इस जबर्दस्त घास की ओर 


मधेशी fame भी नहीं उठाते | 
1 बाल भी ठीक इसी 


= 
a 


लव क x 5 
तरह का होता e! Ne 


उसका चुभ जाने पर बढ़ी 
कठिनाई का सामना करना 
पडता है | "S 
` इस तरह के अनेक WA 

हमे मिलेंगे, जो अपनी MU 
काँटे और सुई से करते ह। 
थिसल और होली नामक पौधों 
ने भी यही रास्ता ञ्रख्दियार 
कर रखा हे । इत ग्रोर होली 
की बुद्धिमत्ता देख कर तो चकित 
रइ जना पडता है । जहाँ तक 
मवेशियों की पहुँच हो सकती है, वहाँ तक के पत्ते तो 
काँटेदार होते हैं; लेकिन, जो शाखाएँ काफी ऊँची होती 
हैं, उनके पास कोई हथियार नहीं होता | 

फल देनेवाले पौधों में भी अनेक ऐसे होते हैं, जिन्होंने 
अपनी रक्षा करने का कोई न कोई उपाय सोंच निकाला 
है। गुलाब के काँटों से तो तुम्हें अच्छी तरह परिचय होगा 
Ul नुकीला हथियार हाथ में लेकर जंगली गुलाव चाहे 
जहाँ मज़े गे azard रहते हैं | दुश्मन उनका बाल भी 
बाँका नहीं कर सकता | इस प्रकार के और भी कई फूल हैं । 

गंध और स्वाद हथियार का काम देते हैं | 

बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जिनके फूल या किती दूसरे 
खाउ अंग को छोड़कर बाकी सारा हिस्सा गाय-बकरी था 
जाती है। बटरकप ऐसा ही एक पौधा है। इसका 
आर अपनी रक्षा तीखे स्वाद से करता है। यही कारण है कि 

य इस पौधे के और हिस्सों को तो चबा डालेगी , लेकिन 
E. z से बात भी नहीं करेगी । अनेक पौधे अपने दुश्मनों 
SED à लिये गंध और स्वाद का सहारा लेते हैं । 

१ सचमुच जहरीले होते भी हैं । 

i S dd qa का पत्ता बडा खडरनाक होता 
उसकी जीभ ज र इसे खाने की कोशिश करता है 
पत्ता 
आती है कि à हृ तेजाब की Ser महक 

` ° SWR पत्ते खाते ही उबकाई आने लगेगी | 


का एके हथियार हाथ 31 Digitized by Arya "T Foundatisfi Can vit eGangotri प्रम नामक पौधे के बेर, qui 


खबरदार ! 


ल जाती है । स्पीड-वेल नामक पौधे का. 


t 
: आह 
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र जमीन के अन्दर का तना 
सभी कुछ काफी जहरीला होता 
है । कोई भी मवेशी इसे छूने 
का साइंस नहीं करता और न 
कोई चूहा ही इसकी जब तक 
पहुँचने का कष्ट करता हुआ 
दिखाई देता है | 
कुछ पौधे अपने उगने और 
फैलने के ढंग से ही अपनी war 
करते हैं। दुश्मनों के रहने पर 
| भी वे खूब फलते फलते हैं | बात 
यह है कि वे जमीन से खूब 
सटकर उगते हैं ओर ग्रक्सर 
अपना पत्ता इतना सपाट फैलाते 
हैं कि जानवर उन्हें ie से 
घर ही नहीं पाते। साथ ही 
एक बात और है; उनकी जड़ इतनी मजबूत होती है कि 
यदि कहीं वे कुचल भी जाँय तो फिर लहलहाते उन्हें 
अधिक देर नहीं लगती । 
अन्दर आने का हुक्म नहीं 
अप्रिय अतिथियों से बचने के लिये कुछ फलों ने जो 
तरीके अख्यार कर रखे हैं, उन्हें देखकर बडा श्रचरज 
होता है | चीटियाँ भी शहद की उतनी ही शौकीन होती 
हैं, जितनो मध्ुमक्लियाँ; लेकिन, शहद की दाबत उडाने 
के बदले में वे पौधों की कुछ भी सहायता नहीं कर सकतीं, 
वरन्‌ उलटे मूल्यवान पराग को बर्बाद कर AN 
लेकिन, परदार कीड़ों के साथ यह बात नहीं, वे उस 
पराग को एक फूल से दूसरे फूल तक सुरक्षित अवस्था 
में पहुँचा दे सकते हैँ | 
इसलिये, हम देखते हें कि बहुत से पौधों के तने 
बालदार AA हें । इस जंगल-झँखाइ के रास्ते को पार 
कर ऊपर तक waa कीड़ोंके लिये असम्भव ही हे । 
कुछ पोधों मे तो प्रत्येक बाल के अन्त में एक लसदार पदार्थ 
लगा रहता हे | दुस्साइसी कीड़े उसमें लिपट कर बेकाबू हो 
जाते हैं । भूख के मारे वहीं उनके प्राण-पखेरू उड़ जाते हैं 
या चिकने लसदार पदार्थ द्वारा उनका सांस लेने का छेद 
बन्द हो जाता हे । दूसरे पौधे, अपने तनों में ही यह 
लसीला पदार्थ रते हैं । आक्रमणकारी ऊपर चढते समय | 
श्रपने नखो से छेद बनाता हे और फिर तो इतनी 
रस निकलने लगता है कि बेचारा वहीं सटा रह ७ 


क्या मनुष्य, और क्या पशुपक्षी सभी दिन भर काम 
करने के बाद थक जाते हैं और रात में उन्हें आराम करने 
की ज़रूरत पड़ती है। पेड़ पौधों में भी जान है । इसलिये 
तुम सोचोगे क्रि काफ़ो मेहनत करने के बाद वे भी थक 
जाते होंगे और तब उन्हें भी आराम की ज़रूरत जञरूर 


पड़ती होगी। लेकिन, वैज्ञानिकों का कहना है कि पोघे कभी 


थकावट का अनुभव ad करते-र्‍यद्यपि उनमें से कुछ रोज 


ठीक समय पर सोते जरूर हैं | AA, तत्र उन पौधों के 


सोने का ढंग तुम्हारे सोने के ढंग जैसा नहीं होता । ऐसी 
अनेक बातें हैं, जिनके कारण मानना पड़ेगा कि यदि 
सूरज हमेशा चमकता रहे ्रोर हवा हमेशा गरम तथा नम 
रहे तो पौधे आराम करने के लिये बिना रुके ही. ज़िन्दगी भर 
काम करते ओर बढ़ते रहेंगे । 
पौधे अपने फूलों को बन्द कर लेते हँ 
अनेक पौधे अपने फूलों को सध्या होते ही बन्द कर 
लेते हैं ae फिर दिन का प्रकाश होने qvos खोलते 
हैं। कमल का फूल तुमने ज़रूर देखा होगा | अपने 
qui को खुब फेलाये इस पौधे का फूल जल के 
ऊपर तैरता रहता दै । इसकी ५खड़ियाँ सूरज-किरण में 
स्नान करती रहती हें, लेकिन, जैसे ही सूरज अपनी किरणों को 
समेटने लगता है कि यह फूल भी धीरे-धीरे सिकुड़ना शुरू 
कर देता है | सिकुड़ता-सिकुडता बह क़्रीव-क्ररीब एक कली 
के रूप में बदल जाता हे | इसके बाद वह कली पानी की 
सतह के नीचे झुक जाती है, सिफ उसका सरा ऊरर से 
दिखलाई देता रहता है । जापानी फूल एनीमन रात्रि का 


gral igiti chi wie and जाला भाती = 


आगमन जान कर अपने बदन को ही नहीं सिकोड़ता वरन 
gu डंठल को भी नीचे फुका देता है । 
पत्तियां भी सोती & 

सूरज के डूब जाने के बाद यदि तुम बगीचे में जाओ 
तो देखोगे कि पत्ति का रंग-ढंग दिन णसा ही नहीं है 
ऐसा लगता है, जैसे वे चुपचाप पड़ी हां । क्लोवर नामक 
पौधे की पत्तियों में यह परिवत्त बहुत साफ़ दिखाई देता 
हे। उसकी पत्तियाँ रात के समय झुक कर तने 
8 सट जाती हैं । 
दिन में सीधी रहती हैं ; लेकिन रात होते ही वे भी नीचे 
की ओर झुक जाती हैं। gaa में पाया डानेवाला 
“रेलीग्राफ-प्लेट' रात में पत्ती पर पत्ती रख कर सोता है | 

पौधे क्यों सोते हैं 

तो, तुमने देख लिया कि अधिकांश पौधे रात के समय 
अपने फूल और पत्तियों को सिमेट या yar लेते हैं । इसे 
ही तुम पौधों का सोना समझ सकते हो । हमने पहले ही 
कह दिया है कि जानवरों और पोधों के सोने के ढंग में 
बहुत फ़क हे । यह बात Ba तुम्हारी समझ में आ भी 
गई होगी । सच, बात तो यह है कि पौधे अपने स्थान पर 
खड़े-खड़े ही ऊंघ लेते हैं | अपने फूल ओर पत्तो को समेटने 


या झुकाने से पौधों को एक और मी फ़ायदा होता दै | बात | 


यों है कि रात के समय दिन की अपेक्षा अधिक ठणदक 


होजाती है | इसलिये, यदि पौधे अपने फूल को बन्द नहीं |? 


करले तो उसमें की बहुत-सारी स्वाभाविक गर्मी रात d 
निकल जायगी ; 


लागू है | प्रसिद्ध 


खोस कर उन्हें इस KE 


“स्काटलेट रनर-बीन' पौधे की पत्तियाँ 


ओर, यही बात पत्तियों के छाथ भी | 


वैज्ञानिक डाबिंन ने एक | 
बार पत्तियों में आलपीन | 


ड़ा कर दिया कि रात | 
के समय वे अपने को | 


झुकता नहीं सक d सारी 


रात इस तरह रहने का | 


फल यह हुआ कि सरदी 
जाने से वे सभी 


लग 
पत्तियाँ quar गई। 


में तुम ae और बरगद के wa लम्बे 
रन्‌ अपने देश pec 
रोज़ देखते हो | उनकी ऊचाई और मोटाई 


aie पेड़ों को 
देखकर तुम्हे बढ़ा 


à 

b. | जान कर, 

१ 

मक | 

देता सामने तुम्हारे बढ़े से 


तने बढ़े ताइ ओर बरगद 
vi | नचे जैसे लगते हैं | 

i अमेरिका के केलि- 
ला afar प्रदेश में एक 
| | प्रकार के विशाल वृक्ष 
होते हैं, उनका नाम है 


मय सिक्रोग्रा | बिना देखे तो 
इसे | तुम उनकी मोटाई और 
ही | ऊंचाई की कल्पना मी 
में | नही. कर uu 
भी | साधारण RAA IA 
पर |` के तने का घेर 
टने | लगभग तीस फीट और 
त | उँचाई क्ररीब दो सौ 
दक । फीटहोती है | 

हीं |` पेड़ का मकान 
4 | “3 अमेरिका के इन 
EC मोटे पेड़ों को देख कर 
= | Ret को यह 


[रह | य इन में से एक को 
गत | तै चलना चाहिये और 
को | S A अपने दोस्तों 


री | दिखाना चाहिये। 
का | उसने एक पेड़ 
d | ul Sy खरीदा जोनौ 


cal NE और सोल 
(फीट Me "M R 


| अके वीचोवीचच मे दो 
|. इचे चौड़ा = ac 


agad होता ATI लेकिन, यह 

शायद, तुम श्चर्यं सागर में गोते लगाने 
|) 

लगोगे कि संसार में ऐसे ऐसे दैत्याकार पेड़ हैं, जिनके 


पहिले : 


~ 
ips 
Aur 
gv dun |» 
१२६ 


"ASIDE VSM | 


किया, फिर उस छेद के पास की लकड़ी को जला 
कर चार फीट ae कर लिया, और जब वह इतना 
"Her हो गया तो ओर मेहनत करके उसने घोरे- 
धीरे बिजली के औज्ञागै की मदद से समूचे तने को बीच 


में से लोखला कर लिया । जो जगह बीच में से निक्रली 


उसमें उसने पत॑ली-पतली 
IE दे के दो कमरे 
बनबाये एक सोने का 
और दूसरा बैठने का । 
बिजली की रौशनी 
लगवाई ओर पंखे का 
इन्वजाम किया । खाना 
बनाने के, लिये चूल्हा, 
दो can, एक टेबुल, 
आलमारी और कपडा 
रखने के वास्ते बड़े 
साइज के दराज्ञ बनवाये | 
लकडी के मकान के नाप 
का एक मोटर का ढाँचा 
बनवाया जिसमे नीचे 
पहिये थे ओर आगे उसे 
चलाने की जगह | 
उन RÄ पर यह 
विचित्र इमारत उठा 
कर रख दी गई र तब... 
उस पर चढ़ कर यह 
आदमी अपने अविश्वा | 
सी दोस्तों को विश्‍वास 
दिलाने के लिये अपने 
देश की qun चला. 

पेड़ के भीतर ु 

उपासना-गृह 
RS 


मे जमा कर रखते E ऐसे पौधों में गाजर और 
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एक खोखला बन गया था । उसमें इतनी जगह थी कि 
Sagi आदमी मज़े में बैठ सके | बहुत दिनों तक वहाँ के 
निवासी उपासना मन्दिर के रूप में उसका व्यवहार करते 
रहे । जब Nast का वहाँ कब्जा हुआ तो उन्होंने उसे 
fra का रूप दे दिया। सन्‌ १८६७ do में एक बार 
भयंकर आंघी आई ओर हजारों वर्षों की तपस्या के बाद 
तपस्वी ने विदा ले ली । लेकिन, पेड़ों की ऊंचाई में 
me far ने सबसे बाजी मार ली है। डॉ० «fede 
मूलर ने नापने पर वहाँ के एक यूक्रिपटस के पेड़ को ५५८ 
फीट ऊँचा पाया था। केलिफोनिया का सबसे ऊचा पेड़ 
३२० फीट है। कलकत्ते के बोटानिकल गार्डन में भी 
पीपल का एक दैत्याकार पेड़ है । उसका मुख्य तना व्यास 
भै १३ फीट है। बड़े मज़े की बात तो यह है कि इसके 
HAA उसे २००० तना और È | 

लेकिन, ये पेड ही सबसे लम्बे हैं, ऐसी बात नहीं । 
खजूर के परिवार से संबंध रखनेवाले बंत आदि के पौधे तो 
लम्बाई में ६०० फीट तक पहुँच चुके हैं, यद्यपि उनका 


iit नैक adiecit है। : 


सेविग्स-बक क्या है, शायद, यह gu सभी जानते ash तो तुम देख सकोगे कि उनकी जड़ का कंद सूख | 


होगे | कुछ पेड-पौधे भी बुरे दिन मै काम आने के लिये या 
अपने बालबच्चा की हिफाजत 
के लिये थोडा-बहुत खाना-पीना 
अपने वेक मै जमा कर 
रखते हें । 

पेड-पोधों का बीज कई तरह BA 
का होता है--लेकिन, हरेक मै दो हिस्से होते ह) ry 
को नोच कर देखो तो तुम्हें मालूम होगा कि जहाँ “- 
ये दो हिस्से जुटे हुए हैं, वहाँ जरां उठा हुआ एंक 
छोटा सा भाग है | यही उठा हुआ हिस्सा पौधे का 
बच्चा है ओर उससे जुटे दोनो हरे हिस्से उसके 
खाने के लिये ama गये =| जब वह पौधा बढ्ने 
लगता है तो उसी सेविंग्स बैंक से खाना-पीना 
लेता रहता दै र जैसे-जैसे वह बढ़ता जाता दै 
वे हरे हिस्से सूखते. आर सिकुड़ते जाते हैं । 


बहुत से पौधे श्रपनी बचायी चीज अपनी जड़ c 


चुकंदर आदि का नाम लिया जा सकता है | यदि 
साल तक इन पौधों को उखाड़ कर काम में नहीं 
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व्यास दो इच से अधिक नहीं होता। चीली (Chil, 
के पास समुद्र में पाई जानेवाली सेवार भी कम से 
कम ६०० फीट लम्बी होती है। किन्तु, लम्बाई 
के आँकडे को देखकर आश्चर्य करने की कोई बात | 
नहीं; क्योंकि इतनी लम्धी-लम्बी लत्तरों का बोझ यातो | 
दूसरे पेडो को संभालना पडता है या फिर समुद्र के जल को | | 
सबसे छोटे पौधे | 

यह तो दुनिया के सबसे बड़े पेड़ों की बात हुई। आब | 

सब से छोटों की सुन लो । सबसे छोटे पेड होते हैं जापान | 
8| तुम, शायद, जानते होगे कि जापान के रहनेवाले | 
कद में बहुत नाटे-ठिंगने होते हैं। सच बात तो यह है कि | 
उनकी सारी चीजें छोटी ही छोटी होती हैं। जापानी इन | 
ala पेड़ों को गमले में लगाकर रखते हूँ । वहाँ दुनिया / 
के सबसे छोटे दो पेड हैं--दोनों ही गमले में लगे हुए हैं | | 
| 

| 

| 


एक की उम्र है एक सौ वर्ष तथा दूसरे की साठ। सौ | 
वर्षवाला पेड दो फीट ऊँचा है ओर साठ वर्षवाला डेढ़ 
फोट | 


कर गायब होगया है और उसे | 
खाकर एक नया पेड़ तैयार | 
M होगया है| प्याज का सेविंस | 
Nj) बैंक और भी अद्भुत होता है। | 
वह अपना माल अपने पत्तों , 
में जमा कर रखता है। कुछ | 
ऐसे पौधे भी हैं, जो अपने फूलों | 
ही सेविंग्त-बैंक खोले | 
| रहते EI i 
के सेविंग्स बॅक खोलने का. 
दो ही कारण होता हे | एक तो सूखे दिनों | 
में वे खुद उसे काम, में लासके या 
फिर उनके बच्चों का उनसे लालन-पालन | 
हो । लेकिन, मनुष्य ऐसा स्वार्थी A 
मतलबी है कि अकसर de उनकी 
` मालमत्ता इजम कर जाता = | R 
हालत में उन पेड़-पौधों की .वही हालत 
द Ny होती है जो हमारे यहाँ के दीवालियों 
WY को भुगतनी पड़ती हे! 


E. 
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बात | 


| 
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पानी बरसानेवाले पेड़ 

ग्रफ्रिका के केपकेरीन नामक प्रदेश में ay तो अच्छी 
af ही ad है और न वहाँ नदी-नाले ही हैं । लेकिन, 
फिर भी वहाँ के रहनेवाले खेती-बारी करते हैं और अमन- 
चैन से रहते हैं । सच पूछो वो वहाँ अकाल कभी पड़ता 
ही नहीं | बात at है कि वहाँ ऐसे पेड हैं, जो खूब पानी 
बरसाते हैं । ये पेड़ हवा में उड़नेवाले पानी के कणों को 
सोख लेते हैं और रात में उन्हीं को बरसा देते हैं । 

भगवान की भक्ति करनेवाले पौधे 

पौधे भी भगवान्‌ की भक्ति कर सकते हैं, यह सुनकर 
qi ग्राश्‍चर्य होगा । बंगाल में ऐसे दो zw, सचमुच, 
पाए गये हैं। सुबह ओर शाम के समय जब पास के 
मन्दिर में आरती होने लगती है, तो ये पौधे जमीन में लेट 
जाते हैं-मानों भगवान को द्ण्डवत वर रहें dil 

दूध-रोटी देनेवाला पेड़ 

पानी बरसानेवाले पेड़ों की कथा ठुम सुन चुके | अब, 
दूधरोटी देनेवाले अद्भुत पेड़ की बात सुनो । उत्तरी 
ग्रमेरिका में एक अनोखा पेड़ होता है, वहाँवाले उसे गो- 
Tq कहते हैं। ओर, सचमुच यह गाय के समान ही होता 
है। गाय की तरह ही 
वह भी दूध देता है, 
i और मज़ा यह कि उसका 
N गायकेदूध सेन 
खाद में कम होता 
है और न गुण में। ' 
वहाँ के रहनेवाले बड़े 


BR उठ कर उसके पास 
गते हैं, पेड के तने मे 
MORS EET 
"ug दूध भर कर 

आते हैं। 


दूष ही देता हो, वैसी बात नहीं। 
रोटी भी तैयार होती हे । वह रोटी 
3 रोटी की awd स्वादिष्ट और 


उसकी छाल से 
सरी ar 
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पुष्टिकारक भी होती है। जरा, सोचो तो केसे मज़े 
का होगा वह पेड ! न मेहनत, न मजदूरी, घर बैठे 
दूध-रोटी की दावत !! वहाँ एक दूसरे aq के गूदे से 
उत्तम मक्खन भी निकलता हे | लोग उसको इकट्ठा 
करके आनन्द से खाते हैं | 

बंशी बजानेवाला पौधा 

पेरिस मै बंशी-बृक्ष का. आजकल बढ़ा प्रचार है। 
हरेक भद्र, आदमी के बगीचे में यह वृक्ष अवश्य मिलेगा | 
इस id की पत्तियों में छोटे-छोटे अनेक छेद 
होते हैं | हवा के ्राने-जाने से उनमे से एक विचित्र 
प्रकार का स्वर uuu होता है-एऐसा मालूम होता है 
मानों दशी बज रही हो । 

पेड़-पौधे रौशनी करते हैं ` 

हिमालय पहाड में एक ऐसी जगह हे, जहाँ के पेड 
रोशनी करते हैं । वह रौशनी इतनी तेज होती है कि काफी 
दूर तक उसका प्रकाश फेल जाता है। सारा का सारा पेड ही 
अंधेरे में जगमगा उठता है। 

` अनोखे बृत्त 

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के फ्लोरिडा नगर में एक अनोखा 
पेड़ हे । दूर से देखने पर वह 
जिराफ़ की तरह मालूम पत्ता 
है। इसी तरह बलिन के पास 
स्थित एक बगीचे में इजार वर्ष 
पुराना एक पेड 2, जिसकी 
शङ्क पिछले पैरों पर खड़े भालू. 
जैसी लगती हे । यह तो प्रकृति 
की विचित्रता हुई, साथ ही 
मनुष्य ने भी कुछ बिचित्र | 
quu dux की 


ins 
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_ ऐसे पोधों को मृतजीवी कहते हैं । 
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भूले यात्री को रास्ता बताना 
अमेरिका के जंगल में एक अद्भुत पौधे का पता लगा 


है | इसे दिशा-सूचक या inaa कहते हैं। जब यात्री 


- आपना रास्ता भूल जाता है और उसे दिशा का ज्ञान नहीं 
“eal, उस समय इस पौधे क्रा फायदा मालूम पडता है | 


कहते हैं, इस पौधे के पत्ते की नोक हमेशा ठीक ठीक 
उत्तर दक्षिण” की ओर रहती हे । 
क्या वृक्ष क्रोध करता है 

केलिफो निया मे एक तरह का पौधा होता है, जिसे 
क्रोधी ga कहते हैं | आर, सचमुच यह क्रोध प्रदर्शित भी 
करता है | बात यों दै कि यह पौधा बहुत शान्तिःप्रिय 
होता दै, इसलिये इवा के द्वारा शान्ति भंग होने पर वह 
कुपित हो जाता है | तत्र, वह अपना गुस्सा पत्तियों की 
AKI खडखडाइट और सनसनाइट द्वारा प्रकट करता है । 
इतना ही नहीं, बल्कि एक विचित्र प्रकार की गंध भी वह 
छोडने लगता है, जिससे वहाँ आसपास किसी आदमी 
क्रा ठहरना भी मुश्किल हो जाता है | ; 


दूसरे पौधों के बने-बनाये भोजन को जबर्दस्ती चट कर 
जानेवाले डाकू पौधों की कहानी तुम पढ़ चुके । श्राश्रो, 
अब तुम्हें कुछ ऐसे Dalal बात gard जो : 
भीख माँग कर अपना दिन काटते हैं । 


पौधे जो सड़ी-गली चीजों पर 


: पलते हे 
` परजीवी पौधे जहाँ दूसरे जीवों के 
RU 


जड़ों पर फंगस (Fungus) बाहर से खाद्य पदार्थ 


कर श्रन्दर पौधों तक पहुँचा देती हैं। फंगस 5 


यह ज्वालामुखी wp जापान में पाया जाता -है 
सूर्यास्त के समय उसकी सबसे Sal शाखाओं से a 
Šar के बादल निकलने लगते हैं । दूर से ऐसा मालूम 
होता हे मानों 
लेकिन, यह वृक्ष 


इसी तरह एक आग का पेड होता है। 
सुई और डोरा देनेवाला पौधा 


दक्षिणी अमेरिका के मेक्सिको प्रदेश में एक ऐसा | 


अद्भुत पौधा पाया जाता है, जो बटोही के लिये हर समय 


सुई और emm तैयार रखता है । पौधे की प्रत्येक पत्ती पर | 
एक पतला सूईनुमा काँटा लगा रहता है। उस काँटे दो | 


खींचने पर उसीके साथ दो फीट लम्बा एक तागा भी 


साथ चला आता है | बटोही उस सूई-तागे से अपना थोडा | 


बहुत काम AG में चला ले सकता है ! 
रौशनाइ-वृच्त 


कोलंबिया ने रौशनाई देनेवाला Ga उत्पन्न कर | 


रक्खा है । 


| रोल शीख जाठठै ठे 


मिल जाता है | पहली बात तो यह है कि उसे इन पौधों 
की जड़ों में शरण मिल जाती है और दूसरे उसका 


गर्मी या 
जाता है | 


भी होतीं हैं । ये पौघे फंगस की सहायता 
से दूसरे पौधों से भीख माँग कर AT 
निर्वाह तो करते ही हैं, साथ ही मूर्त 
Val की तरह जल तथा नमक à 
घोल को भी ग्रहण करते हैं 


देक या sade दूसरों T 
खाना नहीं छीनते, बल्कि मांग 
कर अपना काम चलाते हैं | इसलिये 
इन्हें भिखमंगे पोधे कहना 

नहीं हे। 


कुछ मतजीवी पौधों में हरी पत्तयो | 


i 
Í 


| 


1 


ज्वालामुखी पहाड GA फक रहा हो | 
gar तभी छोडता है, जब उसकी उम्र | 
६० वर्ष से ऊपर हो जाती है । हमारे अपने देश में भी | 


| 
| 
| 


| 


[| 


| 


सूखे से भी बचाव d. 


í 


परजीवी पौधों की भांति ये पौधे wel) 


à पेइ-पौचे मी चलते हैं, शायद, इस बात पर तुम सहसा 
E | विश्वास भी करने को तैयार न हो | पेड़ और jas 
भी |. क्रह्ोगे-अपनी जडं द्वारा ज़मीन में मज़बूती से गडे 
। तेह; और इसलिये वे एक स्थान से दूसरे स्थान को 
| नहीं जा सकते | हाँ, यद बात दूसरी है कि उन्हें उखाड़ कर 
Bl कोई अपने साथ दूसरी जगह ले जाय । लेकिन, तुम्हें इस 
। बात का खयाल रखना चाहिये कि सभी जानदार चीज़ों का, 
क्रो | जिम्रमे पेड़ और पौधे भी शामिल हैं, विकास होता रहता 
भी | है; और जब विकास होता हे, तो उसमें गति भी शामिल 
nw | है | मोटर या रेल पर चढ़ कर किसी स्थान को जाना जिस 
तरह यात्रा मै शामिल हे, उसी तरह यह गति भी | 
E | जड़ घूमती है 


रास्ता चलते समय तुम अनेक बड़े-बड़े पेड़ों को देखते 
होगे। कभी तुमने यह भी सोचा है कि वे किस तरह बढ़ते 
AY हैं, किस प्रकार वे इतना विशाल आकार धारण कर 
Y लेते हैँ ? पेड़ पौधे का वही भाग तुम्हें दिखाई देता है, जो 
ज़मीन के ऊपर है। पेड़ की जड़ वाला निचला हिस्सा 


Mb 
सका बिना धरती खोदे तुम नहीं देख सकते । बहुत बार तो इस 
हो, गातका गुमान भी तुम्हें नहीं होता होगा कि वह वहाँ है । 


( ` लेकिन, यह जान कर तुम्हें आश्चर्य होगा कि अकसर पेड़ 
की जड़ उसके तने और शाखाओं की अपेक्षा कहीं अधिक 
विशाल और मोटी होती है । E उसका महत्त्व भी कम 


नहीं है । बिना जड़ के पेड़ न तो अपनी शाखाओं को ही 
शा सकता है और न पत्तों को ही । शाखा ओर पत्तों को 
बढ़ाने के लिये यह जरूरी है कि उन्हें पानी हमेशा मिलता 


x करने के लिये वह जमीन के अन्दर चारों ओर घूमती 
उसका रास्ता अधिकतर मुलायम और तर ज़मीन में 
भासीदा होता है ; लेकिन, यदि बीच में कहीं पत्थर या 


al: र 
3 P. है और कोई कड़ी चीज़ मिल जाती है, वो उसे दाँये 
लये, | होकर आगे बढ़ना पड़ता है | अपने ज़रूरत की चीज़ 


a ` कभी-कभी ये चट्टानों की दरार मै भी घुस 
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रहे। यह काम जड ने अपने सिर ले रक्खा है और इसे 


_ पश्चिम दिशा की राह पकड़ लेगी i 
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हाथी को पानी पीते तुमने अकसर देखा होगा । लम्बे | 
चौड़े डील-डोलवाले उस जानवर को ढेर-का-ढेर पानी 
पीते देख कर तुम्हे ताज्जुब होता होगा । लेकिन, एक 
साधारण क्रद्‌ का Ue उस से कम पानी नहीं पीता है ; 
हाथी के पेट से कहीं बड़ा पेट होता है उसका ] और, इस 
पानी की हॅरेकब द sila से चूसने का काम जड़ 
को ही करना पड़ता हे। अब, तुम्हें साफ मालूम 
होगया होगा कि पेक के अच्छी तरह फलने-फूलने के लिये 
यह बहुत ज़रूरी है कि उसकी जड़ खुब मुस्तैदी से पानी 
की खोज कर सके | हाँ, यह ज़रूर है कि जड़ तेज़ी से नहीं 
चलती | तुम किसी उखड़ी जड़ को एक घण्टा, या सारे दिन 
ही क्यों न देखते रहो, फिर भी तुम्हे शक ही बना रहेगा कि 
वह सचमुच हिली-डुली है । लेकिन, सच बात तो यह दै कि 
घड़ी के घण्टेवाली सुई की तरह वह धीरे धीरे अपनी जगह 
हमेशा बदलती रहती है; और थोड़ा-थोड़ा करके -- 
क्योंकि आराम करने के लिये वह कभी नहीं ठहरती बह 
आगे की ओर बढ़ती रहती है | 
कोना-कोना छान डालती हैं 
जड़ की शाखाएँ किस सुन्दर तरीक़ो से अपना जाल 
फैला कर पानी के लिये ज़मीन का कोना-कोना छान 


डालती हैं, यह कथा और भी अदभुत है । श्रनेक पौधों में. 
मुख्य जड़ें ठीक नीचे की ओर, या संभवतः जितनी 
da मै जा सकती हैं, जाती हैं। इन की wee 
नीचे की ओर किसी खास कोण पर Bal रहती हैं, अकसर 
घरावल से ३००-- ४१० पर | यही नहीं, ये शाखाएँ एक 
बराबर दूरी पर ही निकलती हैं-एकदम नपी-तुली | 
हरेक शाखा अपनी खास दिशा, मुख्य जड़ के 
दक्षिण पूरब, या पश्चिम, या ओर जिस qum हो, 
रहती è । x , छ ia pe "en 
तो, क्या सचमुच उन जड़ों को दिशा का शान: 
है ! कहते हैं, यदि किसी जड़ को, जो नीचे की 
होकर पश्चिम तरफ बढ़ रही है, किसी दूसरी » मोर gar 
दिया जाय, तो कुछ समय के बाद वह फिर घूम 
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zi में ही ईट और पत्थरों के बीच अपना रास्ता 
ढुँढती हुई इन जड़ों का दृश्य देख कर वैज्ञानिकों को दाँतों 
उनका आचरण, सचमुच, बड़ा 
बड़े मज़े की 


उंगली दबानी पड़ी है | 
मनोरंजक और साथ ही अद्भुत होता है | 
बात तो यह है कि खतरे या आकस्मिक प्रसंग के आजाने 
पर ठीक मनुष्य के जैसा ही ये जड़े भी अपने बचाव आदि 
का प्रयत्न करने लगती हैं | 
जमीन के नीचे और AN में रहने का इन जड़ों का 
स्वभाव ही होता है। और, इसीलिये हम देखते हैं कि 
यदि कहीं संयोगवश जड़ जमीन से बाहर हो भी जाती है 
तो रौशनी से भाग कर वह फिर अन्दर घुस जाती है। 
रैशनी से उन्हें उसी तरह नफरत है जिस तरह Het को । 
जड़ों का काम, सचमुच, पानी चूसना हे । जमीन 
में यदि कोई गढ़ा या ऐसा स्थान होता है, जहाँ पानी 
इकट्ठा हो जाता है, तो जड़ उसी तरफ बढ़ने लगती हैं । 
अकसर, वे अपने तंतुओं का एक जाल-सा बिछा देती हैं, 
जो करीब-करीब पूरे गढ़े को सोख लेती है॥ नदी किनारे 
जल के समीप तुमने प्रायः जड़ों का जाल देखा होगा | , 
लेकिन, जड़ को ग्राखिर इस बात का पता कैसे लगता है 
कि जल वहाँ पर है और किस प्रकार अपने पहले रास्ते को 
छोड़ कर वह उसकी खोज में निकल पडती है ? 
क्या जड़ को बुद्धि होती है 
हर लिलियनफेल्ड नामक वैज्ञानिक ने इस बात को 
सिद्ध करके दिखा दिया है कि जमीन में कोई जहरीला 
पदार्थ होने पर जड़ उस ओर नहीं बढ़ती, बल्कि अपने 
लिये उपयोगी तथा पुष्टिकारक वस्तु को वह qui cc निका- 
लती है | जाँच करने पर देखा गया कि कुछ पोधों की 
sm जमीन में भिन्न-भिन्न वस्तुओं को भिन्न-भिन्न रूप से 


पसन्द करती हैं। ऐसी चीजों की ओर, जो उनके विकास 
` में सहायक हो सकती हैं, वे तुरव ही आकर्षित हो जाती 


हैं। ऑर,बड़े आश्‍चर्य की बात तो यह है कि इन carat 


. या पानी की खोज करते समय ये जड़ वही रास्ता पकड़ती 


हैं, जिसे उनके पड़ोसियों ने ग्रकूता छोड़ दिया है | 


$ 
And 


Le 


लेकिन, इन सबसे बढ़ कर आश्चयजनक है जड़ों का 
पत्थरों और दूसरी विज्न-वाधाञ्रों को पार कर अपना रास्ता 
ee निकालने का तरीका । फटी हुई दीवाल में घुस कर 
पत्थरों से वे इस खूबी के साथ चिपक जाती हैं कि देखकर 
यह बात मानने को हृदय तैयार नहीं होता कि जड़ को 
बुद्धि नहीं होती । जमीन के अन्दर यात्रा करते समय 
मार्ग में यदि जड़ की छोर को कोई पत्थर या 
कड़ी चीज छू जाती हे, तो फिर वह आगे नहीं बढ्ती। 
वह छोर तुरत ही अपने से पीछे जड़ के उस हिस्से को, 
जो आगे बढ़ रहा है, एक संवाद भेज देती है । 
मिलने के साथ ही बढ्ता हुआ हिस्सा बगल मै घूमने 
इसका फल यह होता है कि जड़ का वह 
दूसरी ओर फिर 


खबर 


लगता È | 
छोर, जो आगे जाकर अटक गया था, 
कर शान से आगे बढ्ने लगता है। जड़ 
gar हिश्शा, जो sar है, पत्थर या दूसरी किसी कड़ी 
चीज के संसग में कभी नहीं त्राता, वरन्‌ वह तो fum छोर 
के संवाद का जबाव देता है । छोर यह संवाद किस तरह 
भेजती है, इसका रहस्य वैज्ञानिकों को अभी तक समझ में 
नहीं आया है। पेङ-पोधों की दुनिया में शायद यह 
सबसे बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य हे । प्रसिद्ध विद्वान्‌ डार्विन ने 
तो जड़ की छोर की तुलना मस्तिष्क से की थी । 


का बढ़ता 


जड़ और खास कर पेड़ की जड़ बहुत मजबूत होती है । 
कर्नर ने एक ऐसे पेड का उल्लेख किया है, जिसने एक 
दैत्याकार गुंबज में अपनी जड़ जमा ली थी। आगे बढ़ने की 
कोशिश में इस जड़ ने पत्थर के एक हिस्से को छँचा कर 
दिया था। हिसाब लगा कर देखा गया था कि इसने 
३००० पौंड बज़न का बोभा उठाया था, यद्यपि व्यास मै 
यह सिर्फ १० इंच था | सूखे पत्थर की दीवाल या मकान 
के नज़दीक, पेड़ के जड़ की वृद्धि अकसर पूरी दीवाल को 
नुकसान पहुँचा देती है । पेड़ यदि बहुत नजदीक होता 
है तो दीवाल एकदम दह ही पडती है। आगे बढ़ती 
जड में इतनी काफी ताकत होती है कि छः फुटवाली पत्थर 
की दीवाल भी उसे दबा कर नहीं रख सकती ! 
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a अपने Tat को प्यार करते हैं १ 
ES 3. 

बढ़े लोगों का दावा है कि वे अपने बच्चों को प्यार 
करी हैं, और आप भी यही aan | लेकिन सचाई इससे 
बहुत दूर है । WITH बालक चित्रकार और गायक बनना 
चाहता है, परन्तु श्राप उसे काला चोगा पहने या द्वाथ में 
ges लिये वकील या डॉक्टर के रूप में देखना चाहते 
हैं। वह कविता पढ़ना चाहता है, लेकिन आप उसे गणित 
श्वाना चाहते हैं। जब उसके हृदय में खेलने की उमंग 
T है, तो आपका नादिरशाही हुक्म होता है, सो जाने 
के लिये | लेकिन, जब वह सोना चाहेगा तो आप कहेंगे 
कि अपना पाठ याद करो । सच बात तो यह है कि आप 
at बच्चों को स्वतंत्र रहने देना नहीं चाहते - उन्हे 
| अंधकार में भटकाना ही आपको अच्छा लगता है । 
श्राप भूलते हैं । आप नहीं जानते कि आपके बच्चों 
के श्रन्दर केसी विचित्र शक्ति छिपी हुई है। कौन कह 


के विद्वान्‌ या प्रसिद्ध कालकार न वन बैठे । 
अतः, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिये अपने बच्चों 


. को स्कूली किताबों: का कीड़ा न बनाइये अपनी सांसारिक 


| अभिर की पूर्ति के लिये उन्हें वकील या डॉक्टर के 
per देखने की कोशिश मत कीजिये--उनकी उन्नति 
ws CM स्वार्थ से वाधा न पहुँचाइये। उन्हे 
LR मै आज़ाद होकर घूमने दीजिये -उन्दै 
का “क्या? क्यों और केसे” समझने दीजिये l 


` हमारा अभूतपूर्व आयोजन | 


रहेंगे des 2 


qu य झै रंगीन चित्र dui सिरी 
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| सकता है कि वे एक दिन महान्‌ समाज सुधारक, चोटी 


TOU S रन । कागज ओ 
पिय को दृष्टिकोण में रखकर हम प्रस्तुत सिरीज्ञ | quiu Le 


कर इसी श्राकार के करीब २००० 


खगोल विज्ञान, भूगोल विज्ञान, भौतिक विज्ञान, यंत्र 
विज्ञान, धातु विज्ञान, दर्शन, भूतत्व विज्ञान, वनस्पति 
विज्ञान, प्राणिशास्त्र, मानव शरीर विज्ञान, मनोविज्ञान, 
समाज विज्ञान, पुरातत्व, आविष्कार, कला, देश-दर्शन, 
जाति-विज्ञान आदि । 
प्रत्येक विषय को इतने रोचक और आकर्षक रूप में 
रखने की चेष्टा की गई है कि बच्चे फौरन ही उस पर टूट 
पढ़ें और ea कर जॉय । बीच-बीच में कुछ ऐसी _ 
पुस्तिकाओं के निकालने की योजना है, जो काफी मनोरंजक 
रौर साथही ज्ञानबर्द्ध_ होंगी और पाठकों की उत्सुकता 
को जगाये रक्खेंगी। प्रत्येक पुस्तिका मै क्या होगा, 
इसका पता विषय-क्रम को देख कर सहज ही 
आपको लग जायगा | सच बात तो यह है कि पुस्तिका 
अपनी सिफारिश खुद करेगी | हमारा दावा है कि एक | 
बार शुरू करने पर feudum किये बिना बचे इसे नहीं 
रख सकेंगे। बच्चों के साथ ही feat और साधारण _ 
पढ़े लिखे लोग भी इन पुस्तिकाओं से काफी wae 
जन और ज्ञान पा सकेंगे। - 

हिन्दी में ऐसा सचित्र-विचित्न आर इतना सस्ता प्रका- x et 
शन यह अपने ढंग का पहला ही हे । प्रचार के खयाल से 
इम इन पुस्तिकराओं को सिफ लागत मूल्य पर हि 
हैं। ऐसे संकट के समय यह हमारा दुस्ताइस की 
जायगा । x 

सिरीज़ की बारह पुस्तिकाएँ हम 
में हो दे देंगे। डाक खर्च के लिये IA २ 
होगा | अ्रभी महीने में एक-एक पुस्तिका निक 


में मिलने के. 
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` विश्वदशन--सिरीज्ञ `; 


TE TEI 


मज़बूत . ओर सस्ती | खुन्दर :. सस्ते टिकाऊ 


| 
qqa 
| 
| 


—— € 


ओर 
श्‌ क ied 


€ 4 


. हमारे यहां मज़वृत ओर सस्ती 
E ' साइकिल मिलती है 


नशनल as कम्पना 
: (बड़े अस्पताल के सामने 
E SN : | meu qc el उत्त 


^ 
S पटना ; 
E | चीक पटना m " | 
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एकमात्र विश्वसनीय दुकान `. 
याद vd o: | 


xt 


| ESI 
- EM i “५. वैज्ञानिकों बड़ा मतभेद है। 
i याँ को ऐसे-ऐसे कार्य करते 
aa, कमीकमी पशु पक्षियों को US sca 
_ | qq गया है कि इम सहसा उन पर अविश्वास भी नहीं क 
सकते | अनेक शिकारियों का विश्वास e "RE ओर 
gia पक्षी जब चार मनुष्यों को बन्दूको के साथ 
| अहे ग्रोर एक मनुष्य के चालाकी से छिंप जाने के बादु 
` |` करी तीन को लोटते हुए देखते हैं, वो वे उन शिकारियों 
की धूर्ता को फौरन वाड जाते हैं और अपने बचाव का 
ENT LE &| लेकिन, जब पाँच आदमी 
am श्रौर फिर चार लौटकर जाते हैं, तो इन पत्तियों की 
अक्क चकरा जाती है। बेचारे बड़े फेर में पड़ जाते हें 
ग्रौर ग्रन्त में उन्हें शिकारियों के हाथ अपनी जान Tara 
ही पड़ती है। 
अनोखा बन्द्र 
कहते हैं, प्रसिद्ध विद्वान्‌ डॉ० रोमेन्स के पास एप 
| जातिका एक बन्दर था, जो पाँच तक गिनती करना 
| जानता था | इस श्रद्धत बन्दर का नाम था सॉली। किसी 
_ के साँगने पर वह पाँच तिनकों तक दे सकता था, यानी 
| एक माँगने पर एक आर दो माँगने पर दो । एक बार 
इनाम में मिलनवाले भोजन को देखकर सॉली की जीभ से 
छ B पानी टपक रहा था। बस, जल्दी से अपना काम नित्रटा 
y लेने की गारज़ से उसने तुरत मांगी हुई संख्या में तिनके 
| उुनकर दे दिये) लेकिन, परीक्षकों ने गिनकर देखा 
E. तौ एक तिनका कम था । बात यों हुई कि एक तिनका 
a S चुनने मै देर 
गी, इस खयाल से 


- ह्यान्स हिसा 
CC-0. In Public Domain 
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। क्या पशु-पक्षी गिनती कर सकते E 


शु-पक्ती मी गिनती कर सकते हैं 


नै मुड़े हुए तिनके को सीधा कर पाँचवाँ तिनका भी 
चुनकर दिया ! 
मुर्गी भी पीछे नहीं 

कुछ विशेष जाति की g गिनती तो नहीं कर 
सकतीं, पर वे परिमाण का ग्रन्दाज्ञा फौरन लगा ले सकती 
हैं। किसी स्थान पर यदि दस ग्रेन और छः भ्रेनवाले 
भोजन के दो ढेर लगा दिये जायें, तो वे दस ग्रेनवाले eU 
की ओर ही रुख फेरेंगो; छोटे ढेर की ओर वे देखेंगी भी 
नहीं । यही नहीं, वे ३ और २, ४ और ३, ५ और ,४ 
तथा ६ और ५ ग्रेन के ढेर में भी भेद कर लेंगी और 
ज्यादा चीज़ की ओर ही सदा ध्यान देंगी। ये मुगियाँ 
जब AUS सेती हों ओर कोई चुपके से इनके कुछ अणडों 
को चुरा ले तो बेफौ एन अण्डा की कमी arg जाती &I 

घोड़ा समय बताता है 

गिनती करने के संबंध में कुछ घोड़ों ने तो "कमाल कर 
दिया है। उनके कारनामों को सुनकर दावों अंगुली 
दबानी पडती है। सन्‌ १८६० do में जर्मनी के नलिन 
शहर में घोड़ों के शिक्षक ऑस्टेन ने अनेक घोड़ों को 
अनेक प्रकार की आश्चर्यजनक शिक्षा दी थी। उन घोड़ों 
में ara नामक घोड़ा अत्यन्त बुद्धिमान था। ara | 


'मनुष्य की तरह बोल तो नहीं सकता था; लेकिन, खुर की _ 


सहायता से संख्या की गणना अवश्य कर देता था। यदि 
उससे पूछा जावा “ara! के बजा है १”, तो वह खुर 
की सहाया से एथ्वी पर आघात करके ठीक ठीक 
बता देता था कि कै बजा है। वह fü की घरी की 
आबाज को सुनकर याद रखता था | कहते हैं, इसमें उससे | 
कमी भी भूल नहीं 
इ. यी 
टेन की मृत्यु 
के बाद (re को | 
एलवरपील्डकेप्रसिड 
अश्वशिक्षक काल 
ने खरीद लिया। 
उनके पास दो उच्चः 


- बना रह a4 


. Gurukul | 


AE S Eondon Chennai and eGangori ओक by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


EE 


J| भै प्रसिद्ध हो गये। संख्या याद कर लेने पर कराल विशेष शिक्षा-प्रात स्कूली छात्र करने मै घबरातै [i । किसी 

| ने उन्हे जोड करना ठिखाना शुरू किया। एक en के छुः ्रङ्कोवाली संख्या का wu TS निकालने ॥ 

4 ्त्दर ही वे छोटेछोटे जोड का काम करने लगे। हाँ, १८ बार TT, १० बार घटाना तथा तीन बार भाग देण 

b अङ्क को उनके सामने जोर से कहना पडता था। जैसे पड़ता है। लेकिन, जब काल के घोड़े को बोड पर TE 


्रङ्कोवाली संख्या लिखकर दी गई तो उसने छु; Wy ह 
के अन्दर सही उत्तर बता दिया | | 


अक्तर भी पहचानने लगे | 


३७८ कहते ही वे मिट्टी पर पहले तीन आघात करते थे, 
फिर सात ओर अन्त मै आठ | इस वरह कई gi को 
जोड़ने के लिये वे उन्हें कण्ठस्थ कर लेते थे | फिर खुर के 
आघात से जोड़ कर योगफल स्थिर कर लेते थे। योगफल 


| 
| 


स्थिर होते ही वे अधीर हो उठते थे कि कब मालिक को 
फल सुनाव । इसके लिये वे जोरों से चिल्लाना शुरू कर 
देते थे। क्राल समझ जाता था कि इन ज्ञोगों ने श्रपना 
काम समाप्त कर लिया है । इस प्रकार एक वर्ष के भीतर 
ही जोड,(घटाव, गुणा, भाग, इन चार नियमों, को वे 
अच्छी तरह समझ गये । एक बार प्रसिद्ध डॉक्टर मेकेजी 
ने इस बात की जाँच करने की सांची । क्राल ने कहा; 
RNS केवल बोलने से ही नहीं, बल्कि लिखे हुए gl 
को पढ़कर भी सजा देते हैं ।” डॉ० मेकेंजी को इस बात 
पर तनिक भी विश्वास नहीं हुआ । उन्होंने aaa के 
एक किवाड़ के काठ को काटकर उस जगह ata लगा 
दिया | उनका मतलब था कि बाहर से ata के सहारे 
घोड़ों के काम को छिप कर देखा जाय | 
इसके बाद एक स्लेट में घटाव का एक प्रश्न बड़े-बड़े 
अक्षरों में लिखकर घोड़ों के सामने ग्रस्तवल में रख दिया 
गया। तत्र मेदेजी ने बाहर श्राकर अस्तवल का किवाड 
भिडका दिया और बाहर से उस ata के सहारे भीतर की 
AN देखते रहे। मि” क्रॉल ग्रस्ववल से बहुत दूर, अपने 
वेगले पर, बेठे डॉ० मेकजी के कार्य को देखकर हँस रहे थे । 
घोड़े खुर को मिट्टी पर पटक पटक कर cup को 
सुलभाने लगे । श्रन्त में उत्तर निकल जाने पर वे आनन्द 
से हिनहिना उठे | अब, डॉ. मेकेंजी द्रबाजा खोलकर 
= के भीतर गये । उनके उपस्थित होते ही घोड़ों ने 
पहले की तरह अलग-अलग पैर पटक कर संख्याश्रों द्वारा 
उत्तरफल बताया | ef» मेकेंजी बहुत खुश हुए |. वे घोड़ों 
को एक मेडल दे. गये। 
घोड़ा बर्गमूल-घनमूल बनाता है 
इन घोडं ने आगे चलकर और भी उन्नति की | कहते 
हैं, मुहम्मद नामक घोड़ा तो वर्ग-मूल और घन-मूल 
निकालना भी सीख गया था | यह घोड़ा गणित के ऐसे-ऐसे 
कठिन प्रश्नों को चुटकियों में इल कर देता था, जिन्हें हमारे - 


इसके बाद मि० क्रॉल अपने घोड़ों को अक्षर df 
कराने की चेश करने लगे । जिस प्रकार गंगे aah 
को शिक्षा दी जाती है, ठीक उसी प्रकार क्रॉल ने इशो 
के सहारे इनको शिक्षा देनी शुरू की | कहने में जिला 
आसान है, वैसा शिक्षा देना आसान काम नहीं है। Ay, 
ata का धैय भी प्रशंसनीय है । आखिर, उसने इन घोड़े 
को अक्षर परिचय करा ही डाला । एक दिन किसी मो 
आदमी ने इनकी परीक्षा लेने की इच्छा से एक बालिका! 
का चित्र लाकर एक घोड़े के सामने रख दिया। कुछ दे 
तक तो घोड़ा समझ नहीं सका कि उसे क्या करना होगा 
वह बिलकुल शान्त था। इसके बाद उससे पूछा गय, 
“यह क्या है!” उसने उत्तर दिया, “girl (बालिका) | 
घोड़े ने केवल शब्द ही नहीं सीख लिया था, वरन्‌ शब 
क्या हैं और उनका क्या AA है, यह भी उसकी समझ ग 
आ गया था | भले आदमी को इससे भी तृप्ति नहीं Gl 
उन्होंने फिर सवाल किया, “कैसे समझा कि यह बालि 
है !” उत्तर मिला “long hair (लम्बे बाल से) P | . 


« सें थक गया हूँ ” ) 


मांरिस मेटरलिंक भी एक दिन इन घोड़ों को देखो 
के लिये एलबरफिल्ड गये । कई प्रश्नों का उत्तर पाकर 
अत्यन्त चकित हुए | उन्हे ने शिक्षक की भूरि-भूरि | 
की। एक घोड़े से उन्होंने फिर प्रश्न किया । लेकिन # 
बार उसने सिर हिलाकर असम्मति प्रकट की। ३९४ 
मेटरलिक ने पूछा, “why (क्यों) १” 


घोड़े ने उदास मुख होकर सांकेतिक शब्दों में 7 
दिया--/ I am tired (मैं थक गया हूँ) !” 


इन बातों. को किताब में पढ़कर शायद dA 
न होगा। लेकिन, बात अक्षर-अक्षर सत्य t! f 
देशों के सैकड़ों विद्वानों ने इन घोड़ों की जाँच की थी 
अन्त में वे भी विस्मित हुए ये। l 


goes Gae) 
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छडा” q “oxy ui ej j A बोल >> eua 
h पशुःपक्षी भलुष्य की तरह बोलते E 


à qaas लोगों का खयाल था कि पशु-पक्षी मनुष्यों कहलाने की कोशिश करने लगे। कुछ दिनों की मेहनत 
Ra / A ae नहीं बोल सकते । लेकिन, योरप और अमेरिका के बाद वह कुत्ता अंगरेजी का “मामा? (Mama) शब्द 
3 | _ इब्रनेक प्राणि-वत्वबेत्ताओं ने अपने प्रयोगों द्वारा इस उचारण करने लगा | इसके बाद वह ग्रान्ड मासा? भी 


Nw । धारणा को असत्य ठहरा दिया है । उन्होंने सिद्ध कर दिया कहने लगा | यह देखकर तो लोगों के अचरज का 

I mem — ठिकाना न रह्य । उन्हें विश्वास होने लगा कि सिखाये 

| | जाने पर वह और शब्द भी बोल सकेगा | तब, 'वेल 
Ra साहब ने उसे “How are you grand 
afini. mama ?” (दादी, कैसी तबियत है १)- यह वाक्य 
Sul सिखाना शुरू किया | ओर, सचमुच, कुछ दिनों के बाद 
जित | कुत्ता इसे भी अस्पष्ट रूप से उच्चारण करने लगा । 
afa संस्कृतज्ञ तोता 
घो श्रध्यापक वेल की पशु-शाला में और भी अनेक 
री मे बन्दर, कुत्ते तथा तोते थे । इनमें से कुछ वो इतनी अच्छी 
[लिक | तरह मनुष्य-बोली की नकल करते थे कि सुनकर दंग रह 
छद, जाना पड़ेता था । वेल साहब के पास “पीटर? नामका 
WIL एक अनोखा बन्दर भी था | कहते हैं, वह श्रेंगरेजी 
| E. वणंमाला साफसाफ लिख लेता था। इसी तरह बनारस में 
का) | कुछ दिन हुए एक वोता था, जो सस्कृत शोको को मजे में 
a कहता था। अंगरेजी और हिन्दी तो वह इतनी साफ , 
" | बोलता था कि सुननेवाले चकित रह जाते थे। ^w 
fal अनोखा कुत्ता 

इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि 


यदि परिश्रम पूर्वक शिक्षा दी जाय वो did, मैना, कुत्ते 
आर बन्दर मानव-भाषा के कुछ शब्द बहुत साफ साफ 
बोल ले सकते हैं | परन्तु, जर्मनी में एक ऐसे aga कुत्तो 
का भी पता लगा है, जो विशेष शिक्षा पाये बिना ही 
मनुष्यों की तरह कुछ शब्दों द्वारा बात-चीत कर सकता 
है । इस विचित्र कुत्ते ने वैज्ञानिकों को दंग कर GET 
है | इसका नाम डॉन है । 

छुः वर्ष की उम्र मे ही “डॉन? ने श्रपने बोलने की 
शक्ति से लोगों को चकित कर दिया था । एकबार वह 


T संस्कृतज्ञ तोता अपने मालिक की मेज के सामने आकर खड़ा हो गया 
x शिक्षा पाने पर पशु-पक्षी मनुष्यों की बोली थोड़ी- ओर उनकी ओर इस प्रकार देखने लगा, मानो कुछ 
अवश्य बोल सकते हैं । चाहता हो । मालिक ने पूछा, “क्या तुम कुछ चाहते 


aa अध्यापक Qe के मन में एक बार ऐसी हो १” उसने साफ जर्मन भाषा में उत्तर दिया हाँ, E 

ऊ क्या कुत्तों के मुँह से मी मानवीय-शब्द चाहता हूँ।” इस श्रद्भुत घटना को देखकर मालिक के | 
लिये NM जा सकते १ इस बात की जाँच करने के आश्चर्य का ठिकाना न रहा । उसी दिन से डॉन को * 
i एक कुत्ता पाला और उसके मुह से शब्द विशेष देख-भाल होने लगी । ER 


( ५३ ) 
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“डॉन! मै श्रन्य गुणों की तरह ही भाषा का भी 
विकास आप ही आप हुआ है । वह जब चाहता a है, तब 
खुद ही बात-चीत करने लगता है; ओर जब नहीं चाहता 
ares कोशिश करने पर भी नहीं बोलता | एकबार की 
बात है । एक बुढ़िया खाने का कुछ सामान टोकरी भै 
लेकर बाजार जा रही थी | उसे देखते ही डॉन” उसके 
पास पहुँचा और जर्मन भाषा में साफसाफ बोला, “डॉन 
को ya लगी है, रोटी दो ।” यह सुनते ही बुहिया तो 
ala उठी । उसने समका, जरूर यह भूत होगा । टोकरी 
पटक कर वह जो भागी तो फिर उसने पीछे घूमकर देखा 
भी नहीं | न 9 

डॉक्तर बूसलर ने एकबार भरी सभा में ब्याख्यान देने 
के बाद “डॉन? के अनोखे करतब लोगों को दिखाये थे। 

' डॉक्तर बूसलर ने पूछा-- तुम्हारा नाम क्या है P" 


भाग्यशाली पशु-पक्षी 


लखपति ओर करोड़पति जानवर 

तुम्हें यह जानकर ara होगा कि मनुष्यों की भांति 

पशु भी लखपति और करोडपति हैं। फिलाडेलफिया बैंक 
भें Qe नामक गाय के नाम दस हजार डालर जमा हैं। 
जर्मन-टाउन में रहनेवाली मिसेज्ञ जॉज चिड की यह गाय 
है । कहते हैं, एक वार मिसेज चिड का तीन सप्ताह का 
Har सख्त बीमार पढ़ा । डॉक्तरो ने राय दी कि उसे एक 
गाय के दूध पर रक्षा जाय। अनेक गाये आई और 
-गई; लेकिन, किसी का भी दूध लाभकारी सिद्ध नहीं हुआ। 
रन्त में Ag लाई गई और उसका दूध पीकर बच्चा स्वस्थ 
होने लगा । जब बच्चा दो वर्षका हो गया तो गाय को 
We दे दी गई । बुढ़िया दादी ने खुश होकर एक हजार 
डालर उसके नाम बैंक में जमा कर दिया । इस रुपये का 
सूद उस गाय को आराम देने में खर्च किया जायगा। 
गाय के मर जाने के बाद उसके बच्चे इस रकम के मालिक 
हॉगे। गाय को जो दूध होगा, वह आस-पास के लड़कों 

में मुफ्त बोटा जायगा | 

याके में रहनेवाली मिसेज्ञ एलेक्जेन्डर स्नोडग्रास के 

. मरने के बाद जब उनका बसीयतनामा पढ़ा गया तो उसमें 
लिखा था, में अपने प्रिय घोड़े के लिये दस हजार डालर 
___ की कीमत का पूरा इस्टेट छोडे जाती हूं । अपनी जिंदगी 
` में मेरा भवीजा उसकी देखभाल करे | घोड़े को ज्यादा से 
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. - बहुत दुखी हुआ | उसने बड़े समारोह से à «gel 


ee 


कुत्ते ने फौरन जबाब दिया-- डॉन! 
बूसलर-- d कैसा जान पड़ता है १? 
डॉन--“भूख लगी है।? 

बूसलर-- क्या तुम कुछ खाना चाहते हो १” 

डॉन--“हाँ, चाहता हूँ ।” 

रोटी का एक टुकड़ा दिखाकर बूसलर साहब ने पूछा | 
--“यह क्या है!” 

उसने तुरत ही उत्तर दिया, “रोटी ।” इसके बाद 
उससे और भी सवाल किये गये और वह सभों का जबाब | 
एक-एक कर शुद्ध जर्मन भाषा मे देता गया | 

डॉक्तर बूसलर का तो कहना दै कि कुत्तों के कठ 
बनावट शब्दोचारण के लिये मनुष्य के Fo की बनावट 
भी अधिक उपयोगी होती है । 


ET 


| 


à 
à 


ज्यादा आराम देने की कोशिश की जाय । मरने के बाद 
उसे धूमधाम से दफनाया जाय । विलकेसवार नामक शह | 
में इसी तरह दो भाग्यवान Aa हैं। इनका मालिक 
इनके नाम अपना पुरा मकान बसीयत कर गया t| | 
पशु-पक्षियों की कब्र | 
मृत पशु-पक्षियों की स्मृति रक्षा के लिये भी कापी | 
रकम खर्च की जाती है । पेरिस में मृतक पशुश्रों के हि D. 
स्मृति-मन्दिर बनाये जाते à । उनके लिए एक AAT है 
कब्रिस्तान है । वहाँ उन पशुओं के स्वामी जाकर उत 
aai पर शोक-निःश्वास छोड़ते हैं। इसी तरह का 
कब्रिस्तान पेरिस से कुछ दूर “सीन? नदी के किनारे बना है| 
कहते हैं, वहाँ लगभग २०,००० पशुओं का सन्देह 
संस्कार हुआ है | 
मक्खी की बरसी 


इटली की राजधानी रोम के समीप कुइलीन' qi 
पर एक मक्खी की बड़ी सुन्दर कब्र है। रोम के i 
कवि माजिल ने इसे पाल रक्खा था और इसे बहुत छ 
प्यार करता था | इस मक्खी की मृत्यु हो जाने से a 


अन्तिम संस्कार किया । जिस कब्र में यह दफनाई As 


उसकी परिक्रमा राज-परिवार के लोगों ने भी a 2i 


५४ 


| दिन में सपना देखनेवाला 
| maan देखा होगा कि कुत्ते सोयेन्ोये 
। चौक पढ़ते हैं। उनके पाँव फैलते हैं, कान खड़े हो जाते 
हैं, सांस जोर-जोर से चलने लगती है और उसी हालव में 
वे विलाप करने लगते हैं । कमी-कमी भूकने और चिल्लाने 
@ भी लगते हैं। कुछ बैज्ञानको का कहना है कि कुत्ते 
की ऐसी अवस्था देखने पर समझना चाहिये कि वह सपना 
ख रहा है। अकसर सोये हुए घोड़े की मुखाकृति से ऐसा 
ही पडता है, मानों वह अस्तबल का सपना देख रहा 
ui उसके होठ पीछे को सिकुड़ जाते हैं और 
$ जोरजोर से बजने लगती है। प्रसिद्ध विद्वान्‌ 


पद 
q उशेटियस का कहना है--“आप देखेंगे कि घोड़ों के 


E. a सोते समय फैल जाते हैं, उनकी aia जोर-जोर से होती दिखाई देती हैं । लेकिन, पूरी होती हैं जरूर | 
P n लगती है और बदन से पसीना छूटने लगता दै, बच्चों और पशु पत्तियों मै बहुत अधिक साम्य है I 
१ र गो दौड में जीतने के लिये 3 जी-जान से कोशिश कर अतएव बच्चों की भांति पशु-पत्षियों की भी अपूणं इच्छा | 
TE l । कभी-कभी तो वे चौंककर उठ बैठते हैं कि दौड़ने सपने में पूरी होती होगी । इसी सिद्धान्त को सामने रक 
१ उनके आगे का अटकाव हटा दिया गया है।” प्रसिद्ध इटालियन चित्रकार 'फानेटी' ने पशुपक्षियों 
E THR सोई हुई बिल्ली को भी नींद में ही “म्याजँ खप्त-संदंधी कुछ अनोखे चित्र बनायेहे | | 

(ww ) E 
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पशु-पक्षी सपना देखते हैं 
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म्याऊ” (बहुत AAAA) करते तुमने सुना होगा। 
प्राणिशाज् के प्रख्यात विद्वान्‌ die साहब ने लिखा है 
- मुझे पूरा विश्वास है कि त्रिहिलियाँ भी सपना देखती 
हैं, क्योंकि मैंने अकसर देखा है कि घोर नींद में भी 
उनकी सांस जोर-जोर से चलने लगती है और उनके पंजे 
सिकुड़ने लगते हैं, मानों वे चूहों को पकड़ रही हो |? 

इसी प्रकार अनेक पत्तियों को {भी नींद में adel 
आबाज करते सुना गया हे । बहुत से मनुष्य सोये-सोये 
बकने लगते हैं । वैज्ञानिकों का कहना है कि ठीक यही बात 
पत्तियों के संबंध में भी है । वे भी सोये सोये अवाज करने 


गते हैं | 
व्य हम क्यो सपना देखते हें 


इस तरह अधिकांश वैज्ञानिकों ने अब यइ स्वीकार 
कर लिया है कि बहुत-से पशु-पक्षी सपना देखते हैं ।परन्तु, 
वे सपने में क्या देखते हैं, इस विषय पर “वैज्ञानिक ग्रभी 
एक-मत नहीं हो पाये हैं | हम सपना क्यों देखते हैं.१ कुछ 
दिनों पहले लोगों की धारणा थी कि सपने का कोई) खास _ 
कारण नहीं होता | लेकिन, प्रसिद्ध मनोविज्ञान वेत्ता स्वः | 
डॉ० फ्रायड ने इस धारणा को एकदम गलत seu दिया 
है । आप का कहना है कि मनुष्य के मन में जो अपूर्ण 
इच्छायें होती हैं, वे ही विभिन्न रूप धर कर सपने में 
दिखाई देती हैं। मानलो कि एक बच्चा है। उसके हृदय 
में यह इच्छा हुई कि उसे एक मोटर होती और वह 
उसे चलाता | AA, उसकी यह AW इच्छा सपने d 
जरूर पूरी होगी । वह सपना देखेगा कि एक मोटर है और . 
ag बैठा हुआ उसे हाँक रहा है । लेकिन, वयस्क लोगों के 
साथ यह बात नहीं | उनका मस्तिष्क अधिक विकसित हो 
जाता है। इसलिये उन्हें सदा यह शंका बनी रहती है कि. 
उनकी अपूर्ण इच्छा शायद ही पूरी हो, पूरी होगी अथवा 
नहीं, इत्यादि । 

इस शंका के कारण वयस्क लोगों की इच्छायं अकसर 
विकृत रूप घारण कर याने बदले हुए रूप में सपने में पूरी 


पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर बने चित्र को देखो । चित्र 
में मनुष्य गाड़ी खींचता हुआ दिखाया गया है । घोड़े 
महाशय चाबुक मार-मार कर गाड़ी को आगे खिचवा रहे 
हैं। बेचारे मूक घोड़े दिनरात गाडी खींचते हैं । फिर भी 
समय'समय पर उन्हें चाबुक की मार wed पढ़ती हे । 
ऐसी हालत में घोड़े के मन में मनुष्य से बदला लेने की 
इच्छा का उठना स्वाभाविक ही है । घोड़ा सोचता होगा 
— “काश मैं इक्केवान होता और मेरा कठोर इक्केवान 
होता घोडा, तो मैं इसका मज़ा चखाता |” AK, घोड़े की 
यह अपूर्ण इच्छा स्वप्न में जाकर पूरी होती है । घोडा 
सपना देखता है कि आखिर बोझ से लदी गाड़ी को कठोर 
x निर्दय इक्केवान खींच रहा है । धोड़े की मुखाकृति 


मध्ययुग à पाश्चात्य देशों में पशुःपक्षियों पर 
बाकायदा मामले चलाये जाते थे। अभियोग की जाँच- 
पड़ताल हो जाने के बाद Se सचमुच सजा भी दी जाती 
 थी। सबसे बढ़कर दिलचस्प बात तो यह है कि इन 
मामलों में अभियुक्त जानवरों की ओर छे पैरवी करने के 
लिये वक्रील भी मुकरर किये जाते थे। इस प्रकार की 
- gears के श्रनेक उदाहरण मिलते हैं । 

quse के काउंट चाह की हत्या करने के अपराध 
में, बर्थाल्ड ( Berthold के कुत्ते को उसके स्वामी 
के साथ ही wid] की सजा दे दी गई थी। सन्‌ १४७३ 
में एक मुर्गी को अंडे देने के लिये सजा मिली थी। 
सन्‌ १४५७ में एक quu ओर उसके बच्चों पर मनुष्य के 
एक छोटेसे बच्चे को खा जाने का अभियोग लगाया गया 


गये; पर Bar को प्राणदंड दिया गया | 

जूरी में भालू भी हों 

मालू राम मी पुराने जमाने में अदालत में घसीरे गये 
थे। भालू के मुकदमे का बस एक यही उदाहरण मिलता 
- है | कहते हैं, स्कावाल्डा के गाँववालों ने शिवाय 
प्रेश की कि मालू ने उनके गाँववालों को ग्रातंक्षित 
कर रक्खा है। श्रदालत ने भालू को पकड़ कर 
` हाजिर करने की श्राज्ञा निकाली दुर्भाग्य से भालू राम 
कड़े गये | भालू के वकील ने श्रापत्ति की कि कानून के 
अनुसार जरर या असेसरो में दो मालू भी होने चाहिये | 
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था। मामला चलने पर सूअर के बच्चो तो रिहा कर दिये ' 
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और उसके भाव तथा दाथ की चाबुक का ढंग देखने 
योग्य है। गाड़ी पर घोड़े के पूव जो. की आत्मा $a 
हुई खुशी सना रही हैं । 

एक दूसरे चित्र में फानेंटी ने दिखाया है कि चूहे तो 
मौज से दूध पी रहे हैं और दिल्ली बंधन में बेबस पड़ी हे | 


सामने ही उसके शिकार उसका भोजन इंड्प किये जा रहे | 


हैं; लेकिन, वह कुछ कर नहीं सकती । बिल्ली से दंग 
आकर चूहों के मन में ऐसी इच्छा जरूर दी उठती होगी | 

शायद इन बातों पर तुम्हारा विश्वास न जमे। 
लेकिन, आधुनिक विज्ञान की उन्नति ने यह स्पष्ट कर दिया 
है कि संसार गे कुछ भी असंभव नहीं है । 


पशु पक्षियों पर दिलचस्प सुकदमें 


मामला बड़ी ग्रदालत में पहुँचा। लेकिन, कानून क 
बारीकियाँ भालू राम की जान न बचा सकी | 


प्राचीन काल में पागल कुत्ते हत्यारे करार दिये जाते | 


थे और उन्हें प्राणदंड की सजा दी जाती थी। कई बार 
कुत्तों के वकीलों-ने यह आपत्ति की कि दिमाग फिरने 
की अवस्था में कुत्ते अपराध कर डालते हैं, अतः Te 
फाँसी की सजा न मिलनी चाहिये । लेकिन, अदालत ने 
यह एवराज मंजूर नहीं किया | 
पागल कुत्ता जितने ग्रादमियो को काटता था, पहले 
उसके उतने ही अंग काट दिये जाते थे ओर तब वह 
कत्ल किया जाता था । कभी-कभी अपराध स्वीकार कराने 
के लिये वे तंग भी किये जाते थे । 
कीड़े-मकोड़े = 
कीड़ेमकोड़ों पर भी बाकायदा मुकदमे दायर 
होते 3] बे जिस वर्ग के होते, उनके कुछ कीड़े-मकोड़ं 


a 


mena, LIII ttem 


Y 
fi 
4 


| 


को पकड़कर उनपर बाकायदा मुकदमा चलाया जाग 


आर अन्त में वे मार डाले जाते | 
तोता गाली बकता है 
हाल की ब्रात है | डनबर ( स्कॉटलेंड ) के Zu 


e 
. कोट में एक तोते पर यह अभियोग लगाया गया था कि 


वह रास्ता चलते लोगों को गन्दी गालियाँ दिया करता दै | 
अदालत ने तोते को इस शर्त पर रिहा कर दिया वि 
उसकी मालकिन उसके सुधार के लिये efaa की शिंदी 
का प्रबंध करेगी | 


तो / मीचोरी करने की प्रवृत्ति पाई ea i | इतनी सफाई ही नहीं था और साथदी वह ऐसे चिकने पार्यो पर खड़ी की 
;। | दवे चीज उदा ले जाते द कि देखकर दंग रह जाना गई थी कि चूहे उसपर चढ़ ही नहीं सके | लेकिन, viel का 
है | पढ़ता है। और, कमी-कमी A m चोरी करने की गायब होना एक द्नि भी नहीं रुका । कुछ चूहे छत पर से 
ग | कला के आगे मनुष्य-चोरों तथा डाकुओं को कला भी कूदकर मचान पर पहुंच गये श्रौर एक ने दूसरे को dg 
"ML पड़ने लगती है I ओर पेर से इस प्रकार बाँध लिया कि मचान से जमीन 
TN, चींटियाँ चोरी करने में सरनाम हैं | आप चाहे कितना तक जंजीर की तरह एक लडी सी बन गई | उसके सहारे 
या | भी छिपाकर खाद्य पदार्थ क्यों न UG जहाँ इन spes कुछ चूहे ऊपर मचान पर चढ़ गये और एक-एक अंडा 
| को जरासी गंध लगी कि बस फिर उसकी खैर नहीं! निकालने और अपने बिल में ले जाकर रखने लगे | चालीस 
| एक चींटी को भोजन का सुराग मिल जाना चाहिये, फिर मिनट में सारी टोकरी खाली हो गई । लेकिन तारीफ ag 
| दह दोड़ी-दौड़ी जायगी ओर अपने साथियों को तुरत कि एक भी अंडा जमीन पर गिरकर फूटा नहीं | | | 
६ ब्रदोर लायगी | बात-की-बात में वे aa? खाद्य सामग्री दिन दहाडे डकैती | 
( दोकरश्रपने घर ले जायेगी, मानें वह उनकी मौरूसी डकेती की कला पत्तियों में बढ़ी saa और विकसित | | 
क | जायदाद हौ | कक रूप में है। अनेक जाति के सबल पत्तियों को दूसरी : 
| चूहों की फौ निर्बल जाति के पिया से aren छीनते देखा गया हे । 
m चोरी करने में चूहे भी किसी से कम नहीं हैं । इनके मुर्गाबी (Gull) नामक पक्षी किसी कोने में छिपा बैठा | 
बार | मारे तो आदमी की नाक में दम आगया है। अनाज या पानी के ऊपर उड़ता रहता है । जहाँ उसने किसी » 
रने | घट कर जाना और aad कुतरकर ले जाना, इनके बगुले को मछुली.पकड़ते देखा कि ऋपटकर उसने उसकी | 
हे | बांये हाथ का खेल है । अनेक बार चूहों ने लूट-खसोट चोंच से मछुली छीनी । बेचारा बगुला इक्कावक्कासा रह. 
ते | करे के लिये मनुष्यों पर feces चढ़ाई कर दी है। जाता है और anid मछली लेकर नोःदो.ग्यारह ! सफेद 
| ऐरी घटनाओं के बहुत-से उल्लेख मिलते हैं । एल्ट्ल के सिरवाला sara भी ऐसा ही करता है । जब किसी शिकरा 
ले | समीपस्थ बेटली नामक गाँव में एक बार ऐसा ही डाका को angel पकड़कर ले जाते देख हे, दब झट से 
बह | पड़ा या! कहते हैं, एक दिन सुबह जब वहाँ के लोग उठे, उसके पीछे लग जाता है। उकाब झपट-झपटकर शिकरा को 
ने तो गाँव मै चूहों की एक जबर्दस्त पल्टन देखकर हैरत में डराता है । शिकरा डर के मारे मछली चोच से गिरा देता 
| = d UM कुत्तों पर हमला किया--बिल्लियों को है और वह get उम के मुह में दिखाई देती है । 
MA लोगों का खाना चट M गये | wa पेलिकन नामक पक्षी भारी डकेत होते हैं । वे 'बुबिज? 
यर EH लोग बन्दुक, लाठी, सोंटा श्रादि र लेकर जाति के निर्बल पक्षियों के मुह से उनका शिकार ही नहीं 
à 1 पुकाबला करने के लिये निकले । लेकिन, गाँववाले छीन लेते, वरन्‌ उनके पेट से निगला हुआ भी निकलवा 


क्या पशु-पक्षी 


यों की रोति पशु-पक्षियों एवं कीड़े-मकोड़ों में 


कुल सात सौ थे और चूहों की संख्या थी लगभग तीस 


EEE 
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चोरी करते हैं 


मचान बना रक्खी थी कि जिसका दीवारों से कोई संपर्क 


लेते हैं पेलिकन ग्रपनी कठोर चोच से बुबिज को इतना 


me कहाँ तक मुकाबला करते ! सारे गाँव को 
"टकर लूट का माल ले-देकर चूहों की पल्टन 


डा पहाड़ी की ओर चलती गँ 
e| झुरे वाकते ही रह at लवी बनी | बेचारे गाववाले 


, मारते हैं कि बेचारे wea में यन्त्रणा के मारे अपने पेट से 
सारा-का-सारा खाना उगल देते हैं | इस उगले हुए खाने 
को पेलिकन चट कर जाते हैं | 


चोर की सञ्चा ul 


fi ES 

|| .. अंडा चूहों का प्रिय २ र i दूसरों के बने-बनाये घोंसले से घास-पात चुरा लाने 

कक लक सपा दा है | उसको चोरी क्री प्रवृत्ति पक्षियों में बहुत अधिक पाई जाती है। पंखिन | 

al करते il i 3 be Ga IS 1p. 
¦ नामक पक्षी के सम्बन्ध d “मरे? साहब का अनुभव बड़ा ; 


SST ने अंडों को बचाने के लिये एक ऐसी मनोरंजक हे | आपने लिखा tes इमानदार पची 
( ede S dta 
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अपना धोसला बनाने के लिये दूर से पत्थर के टुकड़े ला 
| ©रहाथा। ज्योंदी एक पत्थर का SD डालकर वह दूसरा 
. लाने के लिये कहीं चला जाता, त्योंही एक quu पक्षी उसे 
i | चुराकर sper घोसले में रख लेता। पहले पक्षी को देखने 
| | से gy ara पड़ता था कि वह इस बात पर श्चर्यं कर 
| | रहा था कि उसके पत्थर क्या हो जाते हैं; लेकिन शायद 
lt उसका कारण समझना उसकी शक्ति के बाहर की बात थी। 
| | ! एक दूसरा चोर अपने घोंसले में ही बेठा-बरैठा पास 
) के दूसरे घोसले से वंकड़ चुरा रहा था। दूसरे घोंसले का 
स्वामी अपने स्थान पर बैठा हुआ था । sid वह दूसरी 
ओर देखने लगता कि इधर चोरी हो जाती । संयोग से 
उसने अपना सिर उठाया और अपने पड़ोसी को चोरी 
करते पकड़ लिया । चोर ने तुरत das छोड़ दिया और 
पास की भूमि से कोई छोटा खाद्य पदार्थ उठाने का बहाना 
करने लंगा ¦ चोर के भाव से यह स्पष्ट मालूम होता था 
कि उसकी आत्मा यह महसूस कर रही थी कि में कोई बुरा 
काम कर रहा हूँ। das उठाते समय वह भली भाति 
चारों ओर देख लेता क्रि कोई देख तो नहीं रहा है | मनुष्य 
भाँति उसे भी ग्रन्तरात्मा है, जो उसे बुरे कामां से 
` रोकती है।” 

चोरी करते समय पकड़े जानेवाले fp को सजा 
भी दी जाती है । कभी-कभी तो देखा गया है कि दस-पाँच 
पक्षी मिलकर चोर पक्षी का सारा dear उजाड़ a 
हैं | चोर को ग्रपने किये का श्रच्छा दंड मिल जाता है । 

चालाक चोर 


कुत्ते भी चोरी करते पाये जाते हैं। कहते हैं, 

एक कुत्ता रांत में सभी के सो जाने पर धीरे से अपने गले 
i से eer निकालकर बाहर चला जाता और पास के मकान 
की भेड़ं मै से एक-दो को रोज मार आता | लौट आने 


RRSP 


manes 


मिस्टर टेलर ने कुत्तों की चोरी के संबंध में एक 
रंजक घटना का उल्लेख किया है | एक शाम रसोईघर 
मुर्गावी पक रही थी । घर में रहनेवाला कुत्ता बाहर 
मैं बैठा बैठा रसोइये की सारी हरकतों को देख 
१ ज्यो किसी काम से रसोइया बाहर निकला 
मुर्गाबी को उठाकर घर के बाहर एक पेड़ 
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की आड़ में छिपा आये । सारे mui उन्दोंने बड़े फुती 
किये और रसोइये के लोटने के पहले ही अपने स्थान पर 
पूर्ववत्‌ ar बैठे ! रसोइया जब लौटा तो उसने देखा छ | 
gan तो सोये हुए हैं और सुर्याबी का पता नहीं है n 
बेचारा बढ़े फेर में पड़ गया । लेकिन, दैव-स्योग से घर हे | 
बाहर एक दूसरे आदमी ने कुत्ते की सारी हरकतें | 
देख ली थीं ! | 

इस घटना से स्पष्ट मालूम होता है कि चोरी करो | 
समय कुत्ते को इस बात का पूरा पता था कि वह कोई | 
नाजायज काम कर रहा है और चोरी को छिपाने के लिये | 
ही वह नींद का बहाना करके लेटा हुआ था । | 


बिल्ली ताला खोल लेती थी | 


बिल्लियाँ भी चोरी करने में किसी से. कम नई | 
है। मिस्टर 'कोच' ने एक ऐसी घटना क' dal 
किया है जिसमें एक बिल्ली ग्रालमारी में लगे ताले के | 
खोलकर खाना निक्राल ले जाती | बात यों थी कि) 
ताला बन्दकर ताली उसी में छोड़ दी जाती थी श्रौर | 
बिल्ली, जिसने अनेक बार लोगों को ताली घुमाते देखा | 
था, खुद ही ताला खोलना सीख गई थी | 


हाथी भी कम नहीं 


मिस्टर टाउनसेंड ने एक घटना का जिक्र कते 
हुए लिखा हे-- मेरै घर के सामने ही एक हाथी पेड़ पे 
बेधा हुआ था । महावत ने अपने भोजन की चीजे थोड़े - 
दूर पत्थर से दबाकर रख दीं, और काम से कहीं बाह 
चला गया | थोंड़ी देर के बाद हाथी ने ae की सहायत | 
से अपने पैर से ae जंजीर खोल डाली र महावत # | 
सारा खाना चट कर गया | इसके बाद उसने बर्तन वी। 
पत्थर से ब्यों-का-त्यों ढक दिया और लौटकर फिर अपनी | 
जगह प! चला आया | जंजीर को वह फिर से अपने “| 
में नहीं डाल सका, इसलिये उसे पैर की चारो ओर की 
बार लपेट लिया, जब महावत आया, हाथीराम मु ह फेर 
चुपचाप खड़े थे । बर्तन को साफ देखकर, + : 
घबराया | लेकिन, चोरी पकड़ ली गई । हाथी f | 
आँखों से महावत की व्यस्तता देख रहा था | AP 
दोनों की आँख चार हो गई | महावत को शक Ef l 
जब उसने पास आकर हाथी के पेर में लिपटी जंजीर. देख 
तब सारा भंडा फूट गया । फिर तो हाथीराम को इतनी 
पड़ी कि बेचारे का सारा खाया-पिया निकल गया। | 
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बहुत पुराने जमाने से ही लोगों का zata चला 
ग्रा र है कि पशु पक्षियों और छोटे-छोटे sert को 
आनेवाले खतरों को पहले से ही जान लेने की शक्ति 
प्राप्त है । यही नहीं, वे मनुष्य के भाग्य की अनेक बातों 
से भी परिचित रहते हें । अनेक देशों की धार्मिक कथाओं 
में इस बात का उल्लेख पाया जाता है । ग्रीस के प्रसिद्ध 
ज्योतिषी 'मेलमपस? के विषय में कहा जाता है कि उसने 
साप से अपने कान चटवाये थे। इस कारण वह पक्षियों 
की भाषा समझता था ओर पक्षियों से ह्वी सुनकर 
मनुष्यों का भविष्य बताया करता था | सातवीं शताब्दी 
में भी made के एक पादरी ने एक ऐसे मनुष्य का 
उल्लेख किया है, जो पशुओं की भाषा का जानकार था | 

इसी विश्वास से, कि पक्षियो को भविष्य की बातों 
का शान रहता है, मनुष्यों ने पक्षियों की उड़ान और 
उनके उठने-बैठने के विभिन्न ढंगों को शुभ ak अशुम 
समझ रक्खा है | अनेक पक्षियों का दशन शुभ समझा 
जाता है और विशेष पर्व त्योहारों पर मनुष्य उन्हें खासकर 
देखने की चेष्टा करते हैं | कुछ ऐसे भी पक्षी हैं, जिनका 
घर की छुत पर बैठता, लोग किसी भावी gizar की 
सूचना समभते हैं । 

कुत्त यमदूतो को देखते हैं 

कुत्तों की भविष्यवाणी बहुत प्रसिद्ध है । हिन्दुओं का 

विश्वास है कि कुत्तों को यम के दूत दिखाई पडते हैं । जब 


आधी का पता चील को पहले ही लग जाता है। 


dy ood 
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पशु-पक्षियों की भविष्यवाणी 


कभी वै इन दूतों को देखते हैं तो विचित्र ढंग से रोजे 
लगते हैं। अकसर ऐसा देखा गया है कि जिस महल्ले में 
कुत्त रोते हैं, वहाँ कुछ दिनों के बाद ही कोई न कोई 
मोत हो जाती है | मि० रौबर्ट Ho पाइन ने सन्‌ १६२३ 
ई० की एक घटना का जिक्र करते हुए लिखा है कि- 
अक्टोबर में जापान की राजधानी और उसके आसपास 
कभी दोपहर और कभी दिन में ही कुत्ते इस तरह भूंकने 
लगते थे कि लोगों को आश्चर्य होता था । इसके बाद ही 
१ नवम्बर को जापान में प्रलयंकारी भूकम्प हुआ, जिसमें 
लगभग एक लाख ग्रादमिर्यो की मौत हुई, करीब पचास 
हजार श्रादमियों का कहीं पता ही नहीं चला और लगभग 

Sg लाख आदमी जख्मी हुए | बड़े-बड़े वैज्ञानिकों को 

तो इस श्रासन्न संकट का पहले से कुछ भी पता न चला; 

लेकिन, लोगों का निश्चित मत है कि कुत्तों को पहले से 

इसका आभास मिल गया था, और इसिलिंये वे इतना 

भू क-भू क कर लोगों को सावधान कर रहे थे | 


चूहे भी ताड़ जाते हैं 
कहते हैं, चूहों को भी आनेवाले खतरे की सूचना 


. पहले ही मिल जाती है। अनेक बार देखा गया है कि 


जद्दाज पर चूहे बड़ा उपद्रव मचाया करते थे । लेकिन, 
जह्दाजदुर्घटना के दो-तीन दिन पहले से ही चूहे 
जहाज पर से गायब थे | मेक्सिको के प्रसिद्ध भूकम्प के 
तीन-चार दिन पहले ही चूहों में भगदड़ मच गई थी । 
भूकम्प के समय करीब-करीब सभी चूहे शहर के बाहर थे । 
इतना ही नहीं, घर के पिंजरों में बन्द तोते भी कई दिनों 
पहले से ही पंख फड़-फड़ाकर बेचैनी जाहिर करने लगे थे। 
Mo वैस्टिन स्मिथ ने लिखा है कि अफ्रिका के रेगिस्तानों | 
में आनेवाली प्रचंड आंधी का पता चील को पहले ही चल 
जाता है | 


आखिर, वह कौनःसी शक्ति है, जिसके कारण ये 
जानवर और छोटे-छोटे जन्तु श्रानेवाले संकट को पहले ही 
जान लेते हैं ! कुछ लोगों का खयाल है कि जानवरों को _ 


विद्वान्‌ अभीतक इस समस्या को हल नहीं कर ; 
पाये हैं । i bec = 
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पशु पक्षी हंसी-मजाक करते ह 


कुछ समय पहले तक अ्रधिक्रांश वैज्ञानिकों की यह 
| धारणा थी कि पशुःन्षियों में जाग्रत-बुद्धि का नितांत 
| i zum $| वे जो कुछ करते हैं, सब प्रकृतिगत श्रम्यास 
| के द्वारा अथवा स्वभाव से प्रेरित होकर । लेकिन, आधुनिक 
| वैज्ञानिकों की जाँच-पढ़ताल ने पहले से चली आती उपरोक्त 
| धारणा में बहुत-कुछ परिवर्तन कर दिया है । हमारे समान 
| ही पशु-पक्तियों को मी gaga, भय, कोघ, शोक, प्रसन्नता, 
ईष्यी आदि का अनुभव होता है, यह बात करीब-करीब 
1 सभी लोग श्रब मान चुके हैं । इधर कुछ वैज्ञानिकों ने यह 
| h . भी सिद्ध करने की चेष्टा की है कि हमारे समान पशु पक्षी 
i भी हँपी-दिल्लगी और मज़ाक करते हैं । 
साथी को चिढ़ानेवाला बन्दर 
अपने साथियों या दूसरों को तंग करने, चिढ़ाने या 
यो ही मज़ा लूटने के लिये कभी-कमी पशुपक्षी ऐसे-ऐसे 
मज्ञाक कर बैठते है कि जिन्हें सुनकर हँसी रोके नहीं रुकती। 
जर्मनी के प्रसिद्ध प्राणिरास्रवेतता त्रेहम ने ऐसी ही एक 
'| घटना का उल्लेख करते हुए लिखा है, “मेरे पास बेबून 
जाति का एक ऐसा मादा बन्द्र था, जिसे घर की रखवाली 
करनेवाले कुत्ते को तंग करने में AM श्रानन्द का अनुभव 
- होता था। कुत्ता खा-पीकर ज्यांही mal लेने लगता कि 
बेवून चुपके-चुपके Jas पीछे पहुँचवा | इस बात का पता 
लगाकर कि कुत्ता नोंद में है, बेबून उसको पूँछ पकड़कर 
झटके से खींच देता। कुत्ता Aaya हो जाता और 
चारों ओर देखने लगता । दूसरे ही qu भूँकता हुआ वह 


बेबून पर झपटता । लेकिन, बेबून इधर-उधर हटकर उसे 
तंग कर डालवा और साथ ही बीच में मौका पाकर उछल 
कर कुत्ते के पीछे चला जावा ओर उसकी पूँछ फिर उमेठ 
देता | इस तरह वह बन्दर घण्टौं कुत्ते को तंगकर मज़ा 
लूटा करता |” 


. जब लड़के पसीने पसीने हो जाते तो वह जान-बूी क 


उसे बढ़ा आनन्द मिलता था । जब खतीटते-खसीटते थक 
जाता तो किसी ऊँची जगह पर चढ़कर वह उस बन्दर को ; 
नीचे लुढ़का देवा | | 
बन्द्रों के मसखरेपन के संबंध में डार्बिन साहेब ने | 
अनेक आँखों देखी घटनाओं का वर्णन किया है। एक | 
बार उन्होंने चिड़ियाखाने के एक बन्दर को खाना खाते | 
हुए देखा । भोजन कर लेने के बाद उस बन्दर ने भोजन | 
रखने की थाली सिर पर हेट की तरह रख ली और ag | 
अकड़ के साथ चारों ओर घूमने लगा । अगल-बगल | 
उड़े दर्शक यह दृश्य देखकर हँसने लगे । लोगों को हे | 
देखकर वह बन्दर भी मुस्कराने लगा | / 
शौकीन कुत्ते | 

लेकिन, खेल और हुँसी-दिल्लगी के जितने शोकीन | 

कुत्ते होते हैं, उतने दूसरे जानवर नहीं | एलिक्म साहेब ने | 
अपने यात्रा वर्णन में लिखा हे, “जब मैं स्यूनिस में था तो | 
वहाँ मेरा कुत्ता, जो उस समय बहुत छोटा था, ws | 
| 


' के लड़कों के साथ 'लुक्ा-छिपी? खेलने का बड़ा शौकीन 


था। खासकर अनाज के गोदाम में तो उसे इस खेल 


छिप जाता | उसे खोजते हुए लड़के जब समभते कि श्रव ' 
उन्होंने उसे पकड़ा, तभी बद बीसों गज दूर उस दिशा मै | 
तिर उठाये दिखाई पड़ता, जिघर उसे पाने का लड़कों को | 
कभी गुमान भी नहीं हुआ था । कुत्ते की आँखों से यही 
भाव प्रकट होता, मानो वह लड़कों को चैलेंज दे रह है 
कि आओ सुझे पकड़ो। लेकिन, ज्याँही लड़के se 
नज्ञदीक पहुँचते कि वह फिर छिपकर भाग खड़ा gail | 
इस तरह वह लड़कों को घण्टौं छुकाया करता। AA र 


पकड़ा जावा | 


दगाबाज्ञ तोता 
हँसी मज़ाक करने मै पत्ती भो पीछे नहीं दैं। Ur 
अंगरेज miyara विशारद रोमेंस ने एक WR 


तोता ठठाकर हँस पड़ा | 
का उल्लेख किया है । कहते हैं, घर की बिल्ली से इस तोते 
की घनिष्टता हो गई थी। एक दिन बिल्ली ने तोते के दाने 


कीन 

ब ने | .को बिखरा दिया । तोता इस पर बहुत चीखा-चिल्लाया | 
[तो | S8 देर दोनों मै अनबन भी हो गई । लेकिन, कुछ घण्टौं 
ड़ोस | में वे फिर हिल-मिल कर एक हो गये । इसके बाद तोता 
कोने | A द्र ` 
d पशु-पक्षी एक दूसरे 
वरे |... कोई सङ्कट या आपत्ति पड़ने पर अनेक मनुष्य दूसरे 
y | मनुष्यों को सहायता करने के लिये तैयार हो जाते हैं। 
n? अक्सर, दूसरों की जान बचाने में वे अपनी जान EA: 
[को | हसते गवा देते हैं। ऐसे त्यागियों को हम बढी श्रद्धा की 
A हसे देखते हैं । लेकिन, ऐसे त्यागी सिर्फ हमारे समाज 
हाहे | मेंही हों ऐसी बात नद्दी । पशु-पक्तियों तक में वे पाये 
88 गये हैं। शायद, इस बात पर तुम agar विश्वास न 
E. A | लेकिन, बात एकदम सत्य है। अपने साथियों, 
A “साथियो ही क्यों, भिन्न जातिवालों के लिये भी उन्हे 
॥ 


"BE त्याग करते देखा गया है कि जिसे सुनकर दंग रह 
जाना पढ़ता है। 
अनोखा त्याग 
Ls E का कहना है कि लोमड़ी दौड़ते-दौड़ते 
| झाडी में छिप जाती हे और वहाँ से एक 


————— eee 
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एक बड़ी टेबल के किनारे पर, जहाँ दूध से भरा एक que 
रक्खा था, जाकर बैठ गया। वहाँ से उसने बढ़े प्रेम से 
पुकारा, “बिल्ली ! बिल्ली ! यहाँ आग्रो |” बिल्ली बिना 
किसी हिचकिचाहट के उसके पास चली गई ! लेकिन, 
ज्योही वह टेवल्‌ के पास पहुँची कि तोते ने अपनी चोच 
की मदद से दूध का बर्तन उलट दिया | बिल्ली सर से 
पेर तक दूध में भांग गई | और, इसके बाद ही सुनाई पड़ा 
तोते का AETA |! 
चूहे भी कम नहीं 

तुमको यह जानकर Beat होगा कि सीधे-सादे 
चूहे भी हँसी मज़ाक में कम नहीं है । वेकमेन साहब ने ऐसे 
ही एक चूहे का हाल लिखा है । कहते हैं, वह किसी कुत्ते. 
को सोया देखकर उसकी (छु में काट कर भाग जाता था। 
बेचारा कुत्ता चारों AX wer कर देखता - र फिर सो | 
जाता | फिर तुरत ही चूहे राम पहुँचते और फिर उसे काट 
कर भाग खड़े होते | इस qu वह चूहा उस gu की 
नाक में दम कर देता था। | 


A A As 
के सद्द करत ह 
दूसरी लोमड़ी बाहर निकल कर दौडने लगती हे। पीछा 
करनेवाले शिकारी कुत्ते इस भेद को तनिक भी नहीं समझ 
पाते | वे इस नई लोमडी के पीछे दौड्ने लगते हैं । यह नई 
लोमड़ी थकी तो रहती नहीं है, इसलिये कुत्ते उसे पकड़ नहीं | 
पाते और वह उनकी आँख में धूल झोंक कर निकल -भागती 
t| खूँखार जानवर भी अपने स्वभाव को भूलकर विपत्ति 
में दूसरे कौ सहायता कर सकता है, इसका पता इस 
घटना से चल जायगा | कहते हैं, एकवार कनाडा के जंगलों 
में बड़े जोर से आग फैली। aT की लपटों से _ 
बचने के लिये बहुत से जानवरों, भेड़िया, भालू और | 
दूसरे dex wat ने गाय-मेढ़ों के साथ एक | 
ही जगह शरण ली | भगदड़ में एक de गिर गैर. 
भाड़ियों में इस बुरी तरह फेस गयी कि वहाँ 
भागना उसके लिये मुश्किल हो गया। A 


उसके नजदीक चली आ रदी al | इस भयानक दृश्य ने 
एक खूँख़ार गैसे के कठोर हृदय को पिघला दिया । उसने 
आगे बढकर सींग की सहायता से He का बंधन e 
दिया | : 
बीमार के प्रति सहानुभूति 
बीमार या घायल साथी के प्रति अनेक पशु-पत्षियों में 
जो भावना रहती है, वह भी सचमुच बडी प्रभावोतादक 
होती है । मेडेम एब्रीन ने ऐसी ही एक घटना का उल्लेख 
किया है। चिड़ियाखाने के एक पिंजरे में तीन बच्चे, एक 
छोटा नर और दो मादा शिंपाजी थे। एक मादा बहुत 
बीमार थी ओर वह सदा चुपचाप निश्चल पड़ी रहती थी। 
बच्चे पिंजरे में खेलते अवश्य थे; लेकिन, वे सदा इस बात 
का ध्यान रखते थे कि बीमार शिंपाजी को तकलीफ़ न 
पहुँचे । अपनी हरकतों से सचमुच d बच्चों ने कभी उसे 
तकलीफ न दी । थोड़ी-थोड़ी देर पर उनमें से कोई बीमार 
के पास जाता और उसके बदन पर हाथ फेरने लगता | 
मि० ब्रेम ने कोवों की.एक घटना अपनी श्राँखों देखी 
लिखी है। उसमे देखा कि दो कोवे एक कोवे को, जो 
घायल होकर एक de के खोखले में पढ़ा था, खिलाते और 
पानी पिलाते थे | उनका यह काम कई सप्ताहों तक बराबर 
जारी था । पशु-पक्षी दूसरों की सहायता के लिये केसे-केसे 
खतरों का सामना हंपते हसते कर सकते हैं, इसका पता 
पिछले महायुद्ध में लगा था । युद्ध के मैदान में घायल 
साथियों को वे ठीक समय पर खाना-पीना पहुँचा दिया 


करते थे | एक बार देखा गया कि एक घायल बीजू को 


दूसरा बीजू अचायक टिकाकर ले गया, ताकि शिकारियों के 
हाथ वद न पड़े | कई लोगों ने चूहों को एक जोड़े A 
चूहों को खिलाते-पिलाते देखा है। डार्विन ने भी एक 
ऐसी बत्तक का उल्लेख किया हे जो अपने AY साथी के 
खाने-पीने का हमेशा ध्यान रखती थी। mis के एक 
घुड़सवार सैनिक ने जिव घटना का उल्लेख किया है, वह 
सचमुच श्राशचर्यजनक t| एक घुड़साल में तीन घोड़े 
: एक ही ada खाते थे। उनमें से एक की काफी उम्र 
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हो गई थी । उसके दाँत इतने बेकार हो गए थे कि उनसे 
बेचारा न तो दाना खा सकता था न घास। लेकिन, फिर 
भी उसका स्वास्थ्य अच्छा था। बात यों थी कि उसके ` 
दोनों साथी घास-दाने को खुद अपने मुँह में अच्छी वह | 
| 
|| 
| 
j 


चबाकर बूढ़े घोड़े के पास उगल देते थे। बूढा घोड़ा 
उस चबाये हुए भोजन को मज़े में निगल जाता था। 
पशु-पक्षियों का संगठन 

पशु-पक्षियों का संगठन भी सराहनीय है । चिटियो 
और मधुमक्खियों के संगठित दल की तुमने अनेक कहानियाँ | 
सुनी होंगी । कहते हैं, अफ्रिका के घनधोर;जंगलों में जब | 
चींटियों की फौज निकलती है, तो भयानक ओर den | 
सिंह भी उनका रास्ता छोड़कर हट जाते d । एक चांदी / 
को भी यदि भूल से Sar वो फिर उसके जान की. खैर | 
नहीं | चींटियो के समाज में पारस्परिक सहायता का स्थान | 
बड़ा Seq है। एक दूसरे के लिये निःस्वार्थ बलिदान | 
A कष्ट सहन उनके जीवन की सबसे प्रबल प्रेरणा है) | 
कहते हैं, रास्ते मै यदि दो चींटी मिल जाँच और उतो | 
एक yal हो तो दूसरी तुरत अपना खाया gA | 
खाना उगल कर दूसरी को दे देती है। मधुप्रक्खियों | 


| 


ने भी मिलकर काम करने की अपनी व्यक्तिगत शति | 


देखने में श्रावा हे । झुण्ड के झुण्ड पक्षी एक ही स्था 
पर घोसला बनाकर रहते हैं। जब उनके झुण्ड उड़ते ग । 
चरते रहते हैं तब भुएड की रता के लिये कुछ पच्ची V 
पर नियत कर दिये जाते हैं और उनकी चेतावनियों 1 | 
सब पक्षियों का ध्यान लगा रहता दै | खतरे के समय à | 
सब एक साथ दी उड़ भागते हैं और एक दूसरे को सद | 
देते हैं । | 


को बढ़ा लिया है । पक्ती-जगत में भी ऐसा ही संगठन । i 


पशु-पत्तियों में लीडर | 

तुमको यह जानकर आश्चर्य होगा कि agate | 

में भी लीडरों का बाजार गर्म रहता है | बहुत से लोग fs 
कर एक लीडर चुन लेते हैं और फिर दूसरे 
के आदेशानुसार काम करते हैं | यात्रा के समय पहले वो * 


er NY œ ^b 0 ~ 
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get में किसी स्थान में चारों ओर फैले रहते 


| 
E n. जब यात्रा का समय आता ॥ WS एकत्र 
सके ` ॥ ज्ञाते हैं ओर यात्रा के बारे में कई be: स 
« | sag! जब यात्रा आरंभ होती है तब सबसे मजबूत 
hw | (यो श्रागेओआगे sedi है। किसी शमु के आक्रमण 

। ले पर मवेशी भी बड़े कायदे से उसका सुकाला करते 

| हु कहते हैं, सभी नर पशु आगे दो जाते हैं और मादा 
टियों। तथा बच्चों को अपने पीछे कर लेते हैं। भेड़ियों में वही 
नियाँ | die चुना जाता है जो सबसे बूढा तथा अनुभवी हो | 
जव | let की शरा पत्थर की लकीर है, क्या मजाल क्रि जो 
em | कोई चूँ भी करे । हाथियों का भी परस्पर हिल मिल कर 
चाटी \ रहना बहुत मशहूर है । जिस जंगल में हाथी रहते हैं, 
E | उसकी . हिफाजत के लिये वे अनेक हाथियों को पहरेदार 
यान । रब छोड़ते हैं। यदि कहीं वे पानी पीने भी जाते हैं तो 
दान | सबसे पहले लीडर आगे आकर इस बात का पता लगा 
T | लेता है कि वहाँ कोई खतरा तो नहीं है । लेकिन, एक 
उन | जाति के बन्द्र इन सबसे आगे बढ़े हुए है । उनका समाज 
gi) ewe होता है । विपत्ति पड़ने पर वे बाकायदा 
खर्गे / उभा और मीटिंग करते हैं और मुसीवत का मुकाबला 
ais | केसे किया जाय इसका वहीं निर्णय करते हैं | 
गठन । i पार्टनरशिप 
eq | ` भिन्नभिन्न जाति के पशु-पक्षी भी अपने स्वार्थ के 
ते य आ 
3 पशु-पाक्षय। 
b CN o erga के संध x सभी wad 
jd छोडकर) बड़े सतर्क रहते हैं और AHA जूठी . 


की गई वस्तु की ओर आँख भो नहीं उठाते । चूहों द्वारा 
तै किए गए पौधों को खरहे कभो नहीं छू सकते। बिल्ली 

un ® मार दे ज है, लेकिन उसमें से निकलती 
e on वह उसे कभी खा नहीं सकती । uas, 

à शिक M, veu ओर सिंह आदि अनेक जानवर तुरत 
n 3 ही मुद से लगाते हें । कुछ हिरण तो ऐसे 

होते हैं कि यदि मनुष्य ने रोटी में जरा भी सु 


( ६३ 
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लिये हिल-मिल कर रहते देखे गये हैं। हिन्दुस्तान और 
अफ्रिका के घने जंगलों मै अकसर एक छोटी जाति के 


बन्द्रो को देत्याकार और भयानक जानवरों की पीठ पर 
उछुलते देखा गया है । इसी तरह कुछ पक्षियों को 
विशाल घड़ियालों के मुँह में बिना किसी हिचकिचाइट के 
आते-जाते देखकर लोग चित हुए हैं। जानते हो, बे 
भयानक जानवर इनकी गुस्ताखी पर क्यों नहीं ध्यान 
देते १ बात यों दै कि ये छोटे जानवर उनके शरीर पर चढे 
कीड़ों को चुनकर खा जाते हैं । 


घड़ियांल का दांत साफ कर रहे हैं । 


A 
का स्वच्छता 
लगा दिया होगा तो वे उसे नहीं खाँयगे । 
खाने में सफाई 
बहुत से जीवों का खाने का तरीका इतना साफ- 
सुथरा होता है कि देखकर हमें दंग रह जाना पढ़ता हे | 
gat देखा होगा कि गिलहरी फल को पंजो से 
पकड़ कर कितनी निपुणता से उसके छिलके को नोच 
'कर फेक देती है ओर यहाँ तक कि खाने के पहले बाहर 
की झिल्ली तक को साफ कर डालती हे । बहुत से स्तन: 


पायी जीवों में भी यही प्रबृत्ति पाई जाती है | हाथी मी _ > 
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खाने में बहुत नुकताचीनी करता है, और सड़ी तथा 
खराब घास- को छोड़ देता | कितनी सावधानी, लेकिन 
फुर्वी से, भूखी चील भी अपने आहार को नोचती है। 
बहुद से लोगों ने देखा होगा कि बगुला निगलने के पहले 
गंदी मछली को पानी में धो लेता है | इस तरह के 
सैकड़ों उदाहरण दिए जा सकते हैं | i 
अच्छी तरह तृप्त हो जाने के बाद बिल्ली के अपने 
आठ और पंजों को साफ करने के तरीके को देख कर 
wur आश्चर्य मै पड़ जाते हे | बिल्ली ही क्यों शिकार 
करनेवाले करीब्र-करीब सभी जानवरों में यह श्रादत पाई 
जाती है। बाज और चील, अपनी चोच चंगुल और 
सिर के शीर्ष भाग के संबंध में उसी तरह सावधान रहते 
हैं। चील तो अपने गंदे पाँव के अंगूठे को बड़े परिश्रम 
से ऊपर उठाये रहती है ओर भोजन के बाद एकबार सारे 
शरीर की सफाई कर डालती है। हम यह मानने को 
तैयार हैं कि इनमें कुछ अपवाद भी हैं-जेसे कि 
छोटा की समस्या-लेकिन, फिर भी साधारणतः. सभी 
पशुःपच्ची अपने शरीर की सफाई की ओर ध्यान देते हैं । 
नहाने का शौक 
अधिकांश जीव स्नान करने के बड़े शौकीन होते हैं | 
ग्रालफ़ेड रसेल वैलेस का कहना दै कि afat दिनमै दो 
बार नहाती हैं । चिड़िया नहाने की कितनी शौकीन 
होती है, इस संबंध मै मि० रोमेंश ने एक बड़ी अद्भुत 
घटना का उल्लेख किया है । कहते हैं, एक चिड़िया कमरे 
के सामने GA पानी के एक वर्तन में आकर रोज खूब 
नहाती थी} एक दिन नौकर उस ada में पानी भरना 
भूल गया | कई घण्टौ बाद जब मकान-मालिक ने आकर 
अपने कमरे की खिड़की खोली तो एकाएक उनकी निगाह 
उसी चिड़ियाँ पर पढी | चिड़िया दरवाजे के ठीक सामने 
पेड की एक डाल परं बैठी थी । मकान-मालिक को देखते 
ही वह अपने पंख फड़फड़ाने लगी | तब एकाएक, मालिक 
को याद आया कि स्तान करने लिए उसे आज पानी 
o नहीं मिला है। तुरत नौकर से पानी भरवाया गया और 
` चिङ्या उसमें मोज से नहाकर चलती बनी | 
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भाड, देरहे हैं ! 


पक्षी अपने घोंसलों की कितनी सावधानी से aw 
रखते हैं, वह भी देखने ही लायक है। बच्चों की कि 
की वे एक डोडे में सरिया कर रख देते हैं, कि बिसे 
जाते समय वे अपनी चोंच से पकड़ कर उसे aa 
और घोंसले से दूर गिरा आवें | किंग-फिसर नामक E 
बच्चे सफाई में माँ-बाप की बड़ी मदद करते हैं । 
बच्चों की सफाई 
` शरीर, भोजन और घोसलों की सफाई के sal 
अनेक स्वनपायी और पत्ती अपने P EN 
भी बहुत ध्यान देते हैं| गाय !आदि अनेक जीव श्र 
बच्चों को चाटयोंछु कर कितना साफ बना देते हैं, * 
सभी जानते हैं। 
हाँ, कुछ ऐसे भी पक्षी जरूर हैं जिन्हें सफाई से à 
"USA नहीं रहता। उनके घोंसले से बड़ी i 4 : 
करती है | लेकिन, ऐसे पत्तियों की संख्या बहुत a 


दी हे। ऐसे पत्तियों से, जो एक साथ गरोह Tee 


रहते हैं, सफाई की आशा भी करना बेकार दी दे | 


ERR , Haridwar 


d en ne 
oe a 


R 


is 


षा कहते हैं, उसका up afa 
लेकिन, इससे तो कोई भी 


| 
में श्रभाव दै : 
इनकार नहीं कर सकता कि पशु-पक्षी एक 
ूहरे को अपना मनोभाव बताने मै समर्थ 
| di पशुपक्षी तथा कीट-पतंगों की भी 
| gad भाषा होती है। भयभीत बछुडे का 
शब्द सुनकर गाय उसके पास दोड़ी आती. 
| है; सिंह के गर्जन को सुनकर बनैले जानवर 
एकबारगी सहम जाते हैं ओर झपनी जाति 
| के जीवों की बोली सुनकर सभी प्रसन्नता से 
/ पूल उठते हैं । कोयल की कुहू 
| कुहू पर दूसरी कोयल कूकने लगती है ओर माँ को आते 
| देल छोटी चिड़ियाँ खुशी से 'चुनमुन' करने लगती हैं। 
| फलतः, यह स्पष्ट है कि उनके भी सुख-दुख जाहिर करने 
की अपनी भाषा है । 
डार्विन साहब ने लिखा है कि उन पशु-पत्षियों की, 
समई जो मनुष्य की दासता के बंधन में नहीं बँध पाये हैं, अपनी 
इनिम भाषा ओर परंपरागत ज्ञान होता है। खतरे का 
Rl आभास पाते ही पत्ती हल्ला करने लगते हैं और उनकी 


ले ब आवाज सुनते ही उनके बच्चे घास या घोसलों में दुबककर 
पी छिप जाते हैं। फिर, जब मादा दाने चुगकर लाती है और 
अपने बच्चों को नहीं देखकर चौखने लगता है, तो फौरन 

E है श्रासपास से. Bose पास दौड आते हैं। 
m Ex प्रेम करते समय पत्तियों की आवाज को 
E. P गोर से सुना होगा, वे west वरह जानते हैं 
Au र में कितनी बिभिन्नता रहती है। मादा-पेरू 
‘a. अपने बर्चो को am निकलती 
T 0 je ओर ध्यान से देखती रहदी है यदि कोई 
TN = १ ad x बहुत ऊपर आकाश में ही क्यों न. 
ài wh ae ३, तो मादा उसे बड़े ध्यान से देखती 
| ही साथ कुछ मुनभुनाकर गाली भी 


देती जाती हे ॥ 


जब नर-पेरू शन्न के आगमन की सूचना 
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पशु-पक्षियों की भाष 


( ६४) 
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चिट्ठी लिख रहे हैं ! 
चीखकर देता है, तो उसके स्वर में भी विभिन्नता रहती 
है--किसी स्वर का श्रर्थ होता है, “ दुबक रहो ” और 
किसीका “निकल भागो ।” 
खतरे की सूचना 
मि० साइम ( Syme ) का कहना है कि पक्षियों की 
आवाज ओर उनके बच्चों की uu) को उसी जाति के पत्ती 
समक सकते हैं, अथवा यों «fed कि उसी परिवार के 
पक्षियों की भाषा पारिवारिक भाषा मालूम पड़ती है, जिसे 
बच्चे और उनके माता-पिता ही समझ पाते हैं । बच्चे अपने 
अभिभावकों की आवाज को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं 
ओर अभिभावक अपने बच्चों की । हाँ, अपने शन्नश्रो- _ 
चील, उल्लू ,बाज या बिल्ली के आने पर पक्षी जो खतरे की 
आवाज करते हैं, उसे अन्य सभी पक्षी समझ जाते हें, 
यद्यपि पक्षियों की विभिन्न जातियों में खतरे की सूचना 
विभिन्न प्रकार के स्तरों में दी जावी है । 
पक्षी बातचीत करते हैं 


मि० ES ( Mr. Knapp ) का वो कहना हे कि 


मनस्तत्त्-समिति › ने पद्चियों की भाषा की आलोचना 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


काफी दिलचस्पी ली है । डॉ? विलियम मॉरिसन पिटसँन 
नामक एक वैज्ञानिक ने लगभग दो वर्षों तक अफ्रिका में 
अ्रमणकर फिंच-जाति के एक पक्षी को भाषा समभने की 
Agr की थी । उनका कहना है कि पच्छीगण आपस में 
सचमुच बात करते हैं। आगे चलकर वे कहते हैं कि इस 

जाति के पत्तियों ने प्रायः तीन सौ शब्द इस्तेमाल किये थे । 
संगहीत शब्दों में २४ स्वर तथा ब्यंजन के रूप भी मिलते 
हैं। इससे अनुमान होता है कि पक्षी आपस में बातचीत 
करते हैं। एक पक्षी के प्रश्‍न का उत्तर दूसरा wi उसी 
भाषा में देता है । फादर किर्चर और मि० बैलेट ने श्रनेक 
पत्तियों की आवाज को संगीत की स्वर लिपि में बद्ध 


किया है | 
अपने मन के भाव भिन्नभिन्न जानवर भिन्न भिन्न तरह 


प्रकट करते. हैं । घोडा हिनहिनाने लगता है या फिर अपने 
अगले पैरों को जमीन पर पटकता है। दूसरे घोड़े उसकी 
हिनहिनाहट सुनकर या पैर पटकना देखकर उसके मन का 
भाव समझ जाते हैं। शब्द ही नहीं, सुगंध भी भाषा का 
काम देती है। RT का दज्ञ जब चलता है, तो उसे 
सुगंध से बहुत मदद मिलती है। शायद, यह बात तुम 
जरूर जानते होगे कि कुत्ते गंध से ही एक दूसरे को पहचान 
लेते हैं। कुत्ते श्रपने मन का भाव भूक कर, Gd कर, 
और रोकर भी प्रकट करते हैं | उनकी चाल भी कभी-कभी 


भाषा का काम देती है | 
कीड़े मकोड़े भी 


कीड़े-मकोड़े भी श्रपने मनोभाव प्रकट कर सकते हैँ] 

कोई dial जब खाद्यपदार्थ के बड़े टुकड़े को देखती है 

और श्रकेले ढोकर ले जाने में समर्थ नहीं होती, तो वह 

तुरत दौड़ी हुई अपने ध्ाथियों के पास जाती है। श्रपने 

वासस्थान में घुसकर वह सबसे He मिला-मिलाकर खाद्य- 

: द्रव्य पाने का संवाद सुनाने लगती है | खबर पाते ही भंड 

- की मुंड चींटियाँ अपने घर से निकलकर आहार की ओर 
चल पड़ती हैं | 


दळ 


7 वैद, 2): 
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QI लेकिन, उनके जीवन में मी उनकी भाषा की | 


जब कोई मक्खी कहीं पराग का पता पाती है, तो क 
उसकी सूचना दूसरों को मधु के छते पर एक विशेष प्र्न 
का नृत्य करके देती है। आसपास को सक्खियाँ उत 
समीप आकर उसे सँघती हैं और फिर सुगंध के wil 
में लगी हुई धूल को खास-खास ढंग से झटकारकर ग्रे 
मन का भाव दुसरी मविखयोँ पर प्रकट करती | 
जाल की कँपकँपाइट से और कुछ अन्य कीड़े एक दूसरे | | : 
सटकर भावविनिमय करते हैं ।. 

शिपांजी के सार्थक शब्द 

विद्वानों का कहना है कि एप जाति के बन्दर शर ^ 
शिंपाजी अनेक प्रकार के सार्थक शब्दों का बहुत wj 
संख्या में प्रयोग करते हैं। उनकी आबाजों को चार प्रक्ष| ™ 
हिस्सों में बॉटा जासकता है--वह श्रावाज्ञ जो खाने ' 
इंतजार मे, खाने के समय, मनुष्य के साथ रहने के सम. 
और जब दो शिंपाजी एक साथ रहते हैं, तब की जाती है|| 
इन शब्दों में १८ शब्द कंठस्थ है; जैसे “(59]:"--भोग | 
का शब्द, Gho—faa से मिलते समय; Kah-Kah- 
gaar करते समय ; Ky-ah विपदावस्था में श्रौ 
Kah-hah, Kah-ha-ha हँसते समय । चार शब 
बल से उच्चारण करनेवाले हैं, जैसे भय H—ho-oh at y 
भोजन की सूचना मिलने पर Who-ah इत्याद | 
शिंपाजी को आवाज की एक अद्भुत विशेषता प्रात u | 
यदि वे शब्दों की नकल करने में समर्थ हो सकते “| gh 
भाषा की सृष्टि कर सकते थे। लेकिन, वैज्ञानिकों के प्र | 
से यह स्पष्ट होगया है कि वे ऐसा करने को तैयार नहीं | 


इस तरह हम देखते हैं कि पशु-पक्षी अपने मनो | को 
को आपस में समझाने में पूर्ण समर्थ हैं। मले ही ॐ i | हे 
भाषा हम मनुष्यों की भाषा के समान स्पष्ट और प 


स्थान है, जो हमारे जीवन में हमारी भाषा का है! 


` ME बे x 
प्रशा झाप अपने बच्चें को प्यार कर 

SRY ae anit का दावा दै कि वे अपने बच्चों को प्यार 
à RÌ i 3k श्राप भी यही कहेंगे। लेकिन सचा ससे 
ने पे qa है। आपका बालक चित्रकार ओर गायक बनना 


अफे वाहा है, परन्तु श्राप उसे काला चोगा पहने या हाथ में 
मे| कोपर लिये वकील या डॉक्टर के रूप में देखना चाहते 
सरे १) बह कविता पढ़ना चाहता है, लेकिन श्राप उसे गणित 
ष्वा चाहते हैं जब उसके हृदय में खेलने की उमंग 
उठवी है, तो आपका नादिरशाही हुक्म होता है; सो जाने 
के लिये। लेकिन, जब वह सोना चाहेगा तो आप कहेंगे 


am बच्चों को स्वतंत्र रहने देना नहीं चाहते--उन्हे 
ATE में भटकाना ही आपको श्रच्छा लगता है | 

आप भूलते हैं। आप नहीं जानते कि आपके बच्चो 
के ग्रन्दर केसी विचित्र शक्ति छिपी हुई है। कौन कह 


विद्वान्‌ या प्रसिद्ध कलाकार न बन बैठे । 

अतः, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिये अपने बच्चों 
को स्कूली किताबों का कीड़ा न बनाइये - अपनी सांसारिक 
| अमिलाषाओं की पूर्ति के लिये उन्हें वकील या डॉक्टर के 
As में ही देखने की कोशिश मत कीजिये-- उनकी उन्नति 
Vorst छोटे-मोटे स्वार्थ से वाघा न पहुँचाइये। उन्हे 
: SR के भंडार में आज़ाद होकर We दीजिये -- उन्हे 
का “क्या, क्या और कैसे” समझने दीजिये । 


हमारा अभृतपूच MAURA 


- इसी लक्ष्य को दृष्टिकोण में रखकर हम प्रस्तुत सिरीज्ञ 
रहे हें | यह सिरीज्ञ १०० हिस्सों में पूरी 
झेल मिलाकर इसी आकार के करीब २००० 

सादे तथा सेंकड़ों रगीन चित्र रहेंगे। सिरीज्ञ 

X T अपने में संपूर्ण at उस विषय का 

देने में समथ होगी । - न 


खिव विषयों पर ये पुस्तिकाएँ निकाली जा 


rat । | 


jf अपना पाठ याद करो | सच बात तो यह है कि आपः 


| कता हे कि वे एक दिन महान्‌ समाज सुधारक, चोटी . 
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खगोल विज्ञान, भूगोल विज्ञान, भौतिक विज्ञान, यंत्र- 
विज्ञान, धातु विज्ञान, दर्शन, भूतत्व विज्ञान, वनस्पति 
विज्ञान, पाणिशाख), मानव शरीर विज्ञान, मनोविज्ञान, 
समाज विज्ञान, पुरातत्त्व; आविष्कार, कला, देश-दर्शन, 
जाति विज्ञान आदि | | 

प्रत्येक विषय को इतने रोचक और आकर्षक रूप मै 
रखने की चेष्टा की गई हे कि aq फौरन ही उस पर टूट 
पड़ें और aa कर जॉय। बीच-बीच में कुछ ऐसी | 
पुस्तिकाओों के निकालने की. योजना है, जो काफी मनोरंजक 
श्रौर साथ ही ज्ञानबद्ध क होंगी श्रोर पाठकों की उत्सुकता 
को जगाये रक्खेंगी। प्रत्येक पुस्तिका में क्या होगा, 
इसका पता विषयःक्रम को देख कर सहज ही 
आपको लग जायगा | सच बात तो यह है कि पुस्तिका 
अपनी सिफारिश खुद करेगी। हमारा दाबा. है कि एक 
बार शुरू करने पर फिर समाप्त किये बिना बच्चे इसे नही | 
रख सकेंगे । बच्चों के साथ ही feat और साधारण | 
पढ़े लिखे लोग भी इन पुस्तिकाओं से काफी 
मनोरंजन ओर ज्ञान पा सकेंगे। ^ 

हिन्दी में ऐसा सचित्रविचित्र ओर इतना सस्ता Ec 
प्रकाशन यह अपने ढंग का पहला ही है | प्रचार के ख्याल 
से हम इन पुस्तिकाओं को सिफ लागत मूल्य पर ही देरे | 
हैं। ऐसे संकट के समय यह हमारा दुस्साहस की कहा 
जायगा | 


सिरीज़ की बारह पुस्तिकाएँ हम सिफ ३।) रुपये | 

में ही दे देंगे। डाक खर्च के लिये॥=) और देना 
होगा । श्रभी महीने में एक-एक पुस्तिका | 
रही दे । कागज और छुपाई के सामानों के सी 


. gp ] जड 


K 
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LNCS SR NA | 
o aata सिरीज--9 
OMNI NARA ORAM SERRER] 
Ü E ` हिंदी की सबसे छोटी और विनीत प्रकाशन-संस्था E 
A ७ A 
आर dina [दुर 


ned ~ ` पर . B ^ ES 
के ताजे साहित्यिक प्रकाशन आपका ध्यान आकर्षित करते है | 


गाथा--लेखक, ्राचार्य जानकीवल्लभ शास्त्री | 
dal में लिखी सात क्रांतिकारी कद्दानियाँ। नारी- 
जीवन की करुण कातर झाँकी | niga ब्यंग्यौ की 
तीखी घडा । मूल्य १॥) रुपए | 


= & ES 
. साहित्य-दशेन--लेखक, ara जानकी- 


` वल्लभ शास्त्री | साहित्य-समीक्षा की एक cs 
“पुस्तक । उच्च कक्षा के साहित्यिक विद्याथियों के लिए 


अत्यधिक उपयोगी | तीन Get में समाप्त | प्रत्येक 


vx का मूल्य १॥) रुपए; एक जिल्द में ३।|)रुपए | 


संस्कृत का अध्ययन--लेखक, eva डा० 


` राजेद्रप्रसाद | र स्कृत-कालीन arena, शिल्प, कला 


AR के विकास का विवेचन | १६ चित्र; मूल्य 


और नारी ( उपन्यास ) *3Ib- 


हिंदी के सुप्रसिद्ध औपन्यासिक और pat 
कय. राजा राधिकारमणसिंह-लिखित 
 रामेरहीम ( उपन्यास ) ES) 


और पुस्तकालयो को बिशेष सुविधाएँ c 


IX 


4 
4 


मौत की जिदगी -- लेखक) प्रफुल्लचंद्र ओझा | | 
"ga | बालकों के लिए एक अत्यंत रोचक s 
शिक्षाप्रद उपन्यास | मूल्य १।) रुपया | 
` अपराध का अंत--लेखक, प्रफल्लचंद्र ्ोभा 
fgg | बालोपयोगी उपन्यास । गेखकता और 
रोमांचकता, साहस और राइनशीलता की edi BD 
मूल्य tll) रुपया | E 
स्म्ृति-ती श्र--लेखक, श्री “पुजारी” । feda ॥ 
गद्यकाव्यों का रंकलेन जो अपनी मावात्मकता और | 
asa के लिए प्रसिद्धि पा चुके हैं। ue | 
|||) ara ! À 


सूरदास ( उपन्यास ) Y 
सावनी समा. ( कद्दानियाँ) २) 


गाँधी टोपी (aaar) |). 


१ रुपया प्रवेश-शुल्क, भेजकर श्रारती-प्रकाशन 
| का परिचय बराबर मिलता रहेगा-। ` | 
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अफिका महादेश का नकशा निकाल कर देखो 
तो उत्तर में सहारा नामक एक बहुत बड़ा रेगि- 
सान तुम्हें दिखाई देगा | दुनिया में यह सबसे बड़ा 
गिस्तान शाना जाता है। इस रेतीले देश में 
ix P एक SER "um जाति रहती है | 
i x औरतों को पर्दो करते देखते हो; 
रे : 3 शकी हः ही उलटी & वहां aq 

अन्दर रहते हैं। उनके पूरे चेहरे पर हमेशा 


भी पड़ा रहता है | 
. औरतों का राज 
श्स जाति:क 
१२ 95 भी अभाव नही पढ़ा हे और अपनी 
को वे आज भी निभाते जा रहे 


TEM CIT 


दो atu रित्रयों के साथ एक पदीनशीन मर्द ! 


का. नाम qui है । आधुनिक सभ्यता - 
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जहां मदे पदं में रहते हैं | 


का राज्य है-जह्वां मर्दों को बिना किसी चीं-चपड़ 
के औरतों का हुक्म मानना पड़ता है । तुरेग मद 
अपना चेहरा किसी भी प्राणी को नहीं दिखाते । 
नाक के ऊपर तक उन्हे बुकी लगाये और सिर को 


हमेशा ढके रखना होता है । काम करते, आरास करते | 


या सोते समय सी वे इस पर्दे को लगाये रहते 
हें। दूसरे मर्द की तो बात ही क्या, यहांतक कि 
अपनी ओरत को भी वे अपना 
दिखाते । 

दूसरी तरफ तुरेग औरतों को बहुत अ 


Uri SN E 
क 


(2-0. In Public Domain, Gurukul Kangri 


> 


चेहरा नहीं 


बातों में उन्हें इतनी खतंत्रता प्राप्त है. कि जितनी 
शायद किसी भी युग में किसी देश की स्त्रियों को 
नहीं मिली होगी । खरी के लिये यह कोई जरूरी नहीं 
है कि वह अपने पति के प्रति सच्ची रहे । वहां की 
औरतें मर्दों के लिये नहीं, वरन्‌ अपने फायदे के 
लिये बिवाह करती हैं। चाहे कोई भी कारण हो, 
, बहाँ के मदे अपनी औरत को कभी भी तलाक नहीं 
दे सकते । यहाँ तक कि चरित्रहीनता भी तलाक देने 
के लिये काफी कारण नही समझी जाती । दूसरी 
तरफ औरत जब चाहे अपने पति को छोड़ दे सकती 
है | औरत इतना ही कह दे कि वह अपने पति से 
तंग आगई है, तो फौरन उसे तलाक.की मंजूरी मिल 
जाय | 


कोटीसिप सिफ औरतों के जिम्मे 


बिवाह के मामले में भी मदे दखल नहीं दे सकते | 
मदे किसी लड़की के साथ न तो प्रेम ही कर सकता 
है और न उससे विवाह के लिये ही प्रार्थना कर सकता 
है | लेकिन, किसी लड़की से मिलता या उससे बात- 
चीत करना कोई FA नहीं समभा जाता | कोर्ट-सिप 
का काम ओरतें करती हैं । किस नौजवान या बूढ़े को 
I बह चाहती हैं, इसका निश्चय वे ही करती हैं । इस 
 सम्मन्धमें श्रपने मां-बाप से भी राय लेने की उन्हे 
कोई जरूरत नहीं । लेकिन, अरत को, जिस मर्द से 
वह बिवाह करना चाहती है, उसका चेहरा देखे 
बिना दी यह चुनाब करना पड़ता है । चुनाव करने 
के बाद लड़की प्राय: लड़के के मां-बाप से मिलती है 
भर उन पर अपनी इच्छा प्रकट करती है । हाँ, 
लेकिन, मदे उस सम्बन्ध को स्वीकार ही करले qu 
` कोई जरुरी ad चूंके मर्दों का चेहरा .हमेशा 
ढका रहता है, इसलिये औरतें अपने पति का चुनाव 


Kangri Collection, Haridwar 
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आँख जितनी ही काली होगी, मदं उतना ही अधिक 


सुन्दर सममा जायगा | पति सुन्दर है या Sm 
इस बात की औरतों को परवाह नहीं, क्योंकि ३ | 
जानती हैँ कि नाक की नोक ओर आंख के सिवा ३ 
उसका चेहरा कभी भी नहीं देख TAT तुरी | 
औरतों का ag विश्वास है कि जो औरत मई द्ग | 
चेहरा देख लेती है, उस पर दुःख का बहुत ag 
पहाड़ गिर पडता है । 


इन औरतों की स्वतंत्रता का कोई ठिकाना नहीं। 
उन पर कोई भार नहीं रहता और न TE कोई 
काम ही करना पड़ता है। औरत का सारा सन्नं 
जब तक कि वह मर्द के साथ रहना चाहे, मदे के 
ही उठाना पड़ता है | लेकिन, बह जहां चाहे जा 
सकती है ओर जो चाहे कर सकती है । औरत हे 
feat भी काम में दखल देने का मर्द को कोई अधि 
कार नहीं । अपनी wl की आज्ञा पालन करत 
हो मदे का सबसे बड़ा धर्म समभा जाता È | 


सबसे मोटी औरत सबसे सुन्दर शरत र 


तुरेग लोगों में सबसे मोटी औरत ही सबसे | 
सुन्दर समकी जाती दै । पिता अपना प्रेम दिखा 
के लिये विवाह की उम्र होने - अपनी लड़की है|. 
खिला-पिला कर खब मोटा बनाने की काफी कोहि 
करता है | उस देश की अत्यन्त सुन्दर औरतें a 


i 


मुश्किल d चल-फिर सकती हँ । चलने-फिरन गे 
उन्हें कोई जरूरत भी नहीं पड़ती, EE 
में बैठा कर ही लोग उन्हें इधर-उधर ले जाते | E: 
इन बज़नदार खूबसूरत औरतों को ढोने : 
अमीर gin अनेक गुलाम रखते हैं। गुलाम | a 
नहीं रहने पर इस मज़ेदार काम का भार उनके a ज्ञ 
पर ही पड़ता है | | न 
š 


d 

सहारा की चिलचिलाती धूप में जब di at ‘| 
काम करते रहते हैं, उनकी औरतें घर पर | 
से बैठी गाना-बजाता करती-होती हें | 


तुभ में से जो कोई भी चिड़ियाखाना गया होगा, 
वा } | उसने जिराफ़ अवश्य देखा होगा । छोटे-से शरीर 
पर उतनी लम्बी गर्दैन देख कर बड़ा आश्‍चर्य होता 
$al है । यह तो जानवर की बात हुई; यदि तुम से कहा 
जाय कि इस दुनिया में एक ऐसा विचित्र देश भी है, 


EE 
| जहां की औंरतों की गर्दैन सी जिराफ़ की तरह होती 
T है, तो शायद इस बात पर सहसा तुम्हारा विश्‍वास 
बो त जमे | लेकिन, बात एकदस ठीक है । फक इतना 
| dE T ee 
ci ही है कि जिराफ़ की nd ma ने खुद dul 
= बनायी है अर उन ओरतों को उस तरह की गरदन 
i बनाने के लिये काफी परिश्रम उठाना पड़ता है । 
ES चुन्दरता की कसोटी 
A उन ओरतो का देश ऊपरी बमा में मंडाले के 
E. E जंगलों सं भरी पहाड़ियों के बीच है । सभ्य 
देश से वह्‌ बहुत दूर है; वस यही wal कि नज- 
दीक से नजंदीक की रेलवे लाइन भी उससे ३०० 
सील दूर है । वहां के रहनेवालें का सम्बन्ध मंगोल 
aei sili से है। लड़कियों की ada लम्बी बढ़ा कर 
ख| ` पिप पीतल के पेंचदार छल्ले पहनामे की 
शा पीढ़ी दर पीढ़ी, उनमें कई शताब्दियों से चली 
ह| "डो है। इसलिये, अब यह पता लगाना. एकदम 
| 


Er Aan q 

» सम्भव है कि कब इस प्रथा का जन्म हुआ। इस 
` पथा का उनके 3 eren 

sd 1का उनके जीवन के साथ घनिष्ट संबंध g 


ab गया f: 
adi sa है। जिस तरह खाना और कपड़ा पहनना 
_ g T E € 
ru e 1 TA समभते हैं उसी तरह वहाँ की 
| रत अपनी गर्दन बढ़।ना | 
- सच qe नी arci 
at § E. चे पूछो तो वहां औरत की सुन्दरता की एक- 
ij uie nga की लम्बाई ही समभी 
| हेर्‌ A [oN 
LET x दैन लम्बी है तो उस औरत की सुन्दरता 
2 MGE सक मे 
S EN ता E 
tf] गईन झे E | जो लड़की अपनी 


E ` fü ` 
| सकती N 3 8 अधिक पीतल के gem पहन 
| र ससस विवाह करने 
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जिराफ ओरतों का देश 


है कि गहनों के बहाने ५० पौंड का यह बजन्न 


के लिये लोग टूटे काफी दिक्कत क 
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ड्ते 2 c पे 
पड़ते ह । शादी करने के लिये पैगाम पर पैगाम 
भ्र c. प, Ey 
आते € । यही कारण है कि वहाँ माँ अपनी बच्चियों 
की Uds लड़कपन से ही बढ़ाने की को 
ने लड़कपन से ही बढ़ाने की कोशिश करना 
अपना प्रधान कर्त्तव्य ससभती हैं । 


गुप्त रस्म 


गर्दैन बढ़ाने के लिये जिस दिन पहले-पहिल 
छल्ला पहनाया जाता है, उस दिन एक पवित्र रस्म 
होती है । लेकिन, उस रस्म को कोई भी मदे नहीं 
देख सकता । इस तरह पेंचदार छल्लों को पहनने 
सें काफी तकलीफ का सामना करना पढ़ता है। 
Heal ठोस पीतल का बना होता है । गन्ने में पह- 
नाने के समय मुलायम करने के लिये उसे आग में 
तपाना पड़ता है । यह काम ठीक-ठीक किस तरह 
होता है, इसका पता लोगों को अभी तक नहीं लग 
पाया हे | औरतों के ही जिम्मे यह काम होता है 
ओर वे इसे छिपे स्थानों में बड़ी सावधानी से qa 
करती हैं। | 

जैसे-जैसे लड़की बड़ी होती जाती है, समय- 
समय पर! छल्ला बदल कर उससे लम्बा छल्ला 
पहना दिया जाता है। अन्त में कुछ आर विशेष 
छल्ले नीचे पहनाये जाते हैं, जो seat पर टिके 
रहते Eq पीछे की तरफ ये छल्ले एक छोटी पट्टी 
से जुटे रहते हैं यह्‌ पट्टी ऊपर के मुख्य छ्ल्लां 
को ऊपर चढ़ाये रहती है । सोते समय भी इस पट्ट 
के कारण कुछ आराम मालूम पड़ता है। लेकिन, 
sedi का यह कॉलर किसी भी हालत में कभी भी. 
हटाया नहीं जा सकता । बड़े मज़े की बात तो यह 
में डाले हुए भी वहां की औरतें घर का का 
सज में करती रहती हैं । 

छल्ले के अन्दर कैद गर्दन को सा 


4 


+ : j 
: 1 
li 
| 
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RUE E 
कॉलर के छेदों के बीच से फूंस डाल कर किसी तरह 
sia इस काम को पूरा कर दी लेती हैं | 


सभी जगह 


पडुआंग औरतों की यह वेश-सज्जा देख कर 
तुम हँसोगे तो जरूर; लेकिन, यह कोई नई बात नहीं 
&) पुरुषों से प्रशंसा पाने और दूसरी औरतों को 
जलाने के लिये हरेक देश की ओरतें अनेक तक- 
लीफें उठाते को सहर्ष प्रस्तुत रहती.हें । चीन में कुछ 
दिनों पहले सबसे छोटे पेरांवाली औरत को ही 
ज्यादा खूबसूरत समभते थे । बोर्नियो की जंगली 
औरतें तो अब भी अपने कानों को इतना बढ़ा 
कर लेती हैं कि वे कंधों तक भूलने लगते EI 
कांगो की औरतें अपने होठो को बड़ा बना कर 
रखने में गवे का अनुभव करती हैं। और तो और 


अमेरिका में ! 


सभ्य यूरोप की औरतें भी इस मर्ज से नहीं बच 
पायी हैं। उनकी दृष्टि में सबसे खूबसूरत औरत 
वही समभी जाती है, जो अधिक से अधिक हुबली 
पतली होती है। पडुआंग कौ ओरतों नेइन 
सब से बाजी मार ली है। उनके लिये १५ इंच 
गदेनवाली औरत तो साधारण सुन्दरियों में गिनी 
जाती है। र 

पडुआंग लोग अपने देश को छोड़ना कमी 
पसन्द नहीं करते । लेकिन, कुछ दिन हुए मि० हावर 
नामक एक अमेरिकन यात्री चाकू, कुल्हाड़ी, रंगीन 
कपड़े और चांदी के सिक्को का उपहार देकर gy 


ain की तीन औरतों को उनके सर्दो' के साथ अने: । 
रिका ले गया था । नयी दुनिया की रौशनी देख कर | 
उनकी आंखें चकाचौंध हो गयीं। लेकिन, वहाँ का | 


बिलासमय जीवन उन्हें पसन्द नहीं आया | 


EE _ 


~~ 


अपने देश में हिन्दू हाथ जोड़ कर प्रणाम या 
नमस्ते करते हैं, मुसलमान और ईसाई हाथ उठा 
कर सलाम या सम्मान प्रकट करते हैं। लेकिन, 
दुतिया में एक अनोखा देश है, जहाँ मदे, औरत या 
बच्चे नाक रगड़ कर एक दूसरे के प्रति आदर-साव 
दिखाते हैं । अपनी ही नाक wise हों, ऐसी बात 
नहीं; बल्कि, दोनों आइमी खड़े होकर एक दूसरे 
से नाक सटाकर रगड़ना शुरु कर देते EQ जरा 
सोचो तो, बाजार में जब इस तरह दस-पाँच जोडे 
नाक रगडते दिखाई पड़ें तो केसा मालूम होता होगा । 
तुम्हें ताज्जुब होगा | लेकिन, उस देश में यह बहुत 
साधारणसी बात है । यह अनोखा देश दक्षिणी 
प्रशान्त महासागर में है । नकंशे में न्यूजीलैन्ड द्वीप 
समूह को तुम आसानी से ढू ढ ले सकते हो। 
यहां के आदि-निवासी माउरी कहलाते हैं । 


ee 
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नाक WS प्रणाम करते हैं! 


माउई की मछली 

माउरी ज्ञाति के लोग अपने देश की उत्पत्ति 
का वर्णन बड़े मनोरंजक ढंग से करते हैं। कहते हैं, 
हजारों हजारों वर्षे पहले दक्षिणी-सागर में एक वीर 
पुरुष रहता था । उसका नाम था 'माउई?। एक दिन 
वह्‌ अपने भाइयों के साथ समुद्र में निकला और 
मछली फंसाने के लिये उसने बंसी लगाई । उसकी 
बंसी जादू की थी । उस दिन कुछ ऐसा संयोग हुआ 
कि बह 'टोंगारोअ” नामक मत्स्य देवता के पोते 
टिँगाबुई” के घर में जाकर फंस गई। इतने बड़े 
शिकार को 'माइई? जैसा वीर ही ऊपर खीच सकता 
था । उस समय समुद्र में बड़े जोरों की तरंगे उठने 
लगीं | उसके भाई बहुत डर गये | लेकिन, “माई? 
ने अपने काम से मुंह नहीं मोड़ा। वह बंसी खींचता 
ही गया | अन्त में उसने सिर्फ टोंगानुई को ही नहीं, 
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- के अलावा पांच आदमा और रहते हे | 


बल्कि उस जमीन को भी 
पर वह खडा हुआ था। यही जमीन, जो पहले, 
माउई की मछली कहलाती थी, वह सुन्दर देश & 
जिसे आज न्यूजीलैण्ड कहते gi 

माउरी लोग बड़े लड़ाकू और अभिमानी होते हैं | 

पुरुष और स्त्री की शारीरिक सुन्दरता पर वे बहुत 
ध्यान देते हैं। यूरोपियन लोगों से मिलने-जुलने के 
कारण उनकी पोशाक और चाल-ढाल बहुत कुछ 
बदल गयी है । लेकिन, इतना होने पर भी कुछ 
पुराने रीति-रस्म अब भी उनमें मौजूद हैं |... 

बिवाह आसान नहीं 

तुम्हें यह जान कर आशचय होगा कि माउरी 
लोगों भें शादी कोई आसान काम नहीं हे | मदे को 
इसके लिये बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता 
है । जवान लड़के और लड़कियों को अपने बिवाह 
के संबन्ध में पूरी स्वतंत्रता रहती है । लेकिन, लड़के 
को पहले .अपमी ताक़त दिखानी पड़ती है। तभी 
लड़की उसे अपनी मंजूरी दे सकती है। लड़के 
लड़की जब आपस में निश्चय कर लेते हैं तो फिर 
माँ-बाप को भी वह सम्बन्ध मंजूर होता हैं। 

सुन्दर औरत के लिये गाँव में बड़ा झगड़ा होता 
है। बेसे तो करीब-+रीब सभी माडरी-औरते खूब- 
सूरत होती हैं; लेकिन यदि कोई बहुत ज्याद। ga- 
सूरत हुई तो उसकी पाने के लिये बहुत से जवान 
इकट्ठ हो जाते हूँ । लड़की जिससे चाहे बिवाह कर 
सकती है; लेकिन, साधारणत: वह उन्हें आपस में 
ही निपट लने के लिये कह देती हैं । 

EU लड़की एक बहुत तेज नाव में बैठाई 
जाती है । उसके भाई या दूसरे सम्बन्धी उस नाव 
को ad हैं । यह दृश्य देखने को गाँव के सभी लोग 
इकट्ट हो जाते हेँ। लड़की की नाव जब थोड़ी दूर 


` 
चली जाती है तो एक खास इशारे पर नौजवान लोग 


अपनी-अपनी नाव लेकर उसे पकड़ने को sek £i 
प्रत्येक नाव में बिवाह की इच्छा रखनेवाले नौजवान 
हरेक नाव 


D 
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पर खींच लियी Fpupgetion ShenpeLend-e अ" होती EC । यदि संयोगवश E. 


रास्ते में ही लडकी की नाव पकड़ा जाती है तो सस 


खास जगह पर उसे ही बेठा दिया जाता By इस 


में जो नौजवान लड़की को अपनी नाव पर बैठा कर 
निश्चित स्थान पर सबसे पहले पहुँच जाता है, उसी 
की जीत होती है | साधारणतः बदी लड़की को पाने 
का हकदार होता है। लेकिन, अन्तिम fag 
लड़की के मंजूर कर 


nv 


A ET n 
& आर तब बड़ी 


लड़की के ही हाथ रहता है। 
लेने पर बड़ी खुशी मनाई जार्त 
घूम-धास से दोनो का बिवाह हो जाता हे | 
wee रीति-रिव।ज 

` माउरी लोग बड़े अन्ध-विश्वासी होते हँ । उनके 
यहां के रीति-रस्मां की बात सुनकर तुम ga बिना 
न रहोगे। एक रिवाज है “मूरू” । सूरू का मतलब है, 
मूड लेना या लूट लेना | अगर किली red को 
चोट लग जाती है या qz किसी तकलीफ में पढ़े 
जाता है, तो दूसरे माउरो उसके साथ प्रेम दिखाते 
के लिये उसके घर पहुँच जाते हैं । वहां स वे तब तफ 
खिसकते का नाम नहीं लेते जबतक कि उस बेचारे 
की सारी सम्पत्ति करीब-करींब लूट-खसोट नहीं 


लेते । पुराने जमाने में जब कोई माउरी सरदार 


या उसके किसं। रिश्तेदार 4 मौत हो जाती थी d 
शीघ्र ही उसी की उम्रवाले एक गुलाम अथवा नौक 
को कत्ल कर दिया जाता था | माउरी लोगों 1 
विश्‍बाल था कि वह नौकर उस आत्मा के ही सा 
रहे और दूसरी दुनिया में उसकी सेवा में काम E 
सके । हिन्दुस्तान की तरह ही न्यूजीलैण्ड में भी ail 
का रिवाज कुछ दिनों पहले तक मौजूद था । afa 
अब वह एकदम बन्द हो गया हैं | 
सारे शरीर में गोदचा 

माउरी लोग गोदना गोदाने के बहुत शौ 

होते ri | 


करी 
Z| 


इसे एक पुण्य का काम समका जाता 


इसलिये वहाँ के लोग चेहरे, गर्दन, हाथ, 5 


es 5 x A 
आदि सारे शरीर पर गोदना गुदवा लेते है | 


2 ——MM—— € € 
M ——À 


A au 3] a 


मेसोपोटामिया के उत्तर. कुदिस्तान पहाड़ की 
तराई में, एक अनोखी जाति के लोग रहते zi 3 
यजोदी कहलाते हैं। उनका धर्म बड़ा अनोखा धम 
है। वे शैतान की पूजा करते हँ । 
दुनिया का राजा शैतान 
ईश्वर में भी उनका विश्वास है । ईश्वर ने ag 


दुनिया बनायी है, यह भी वे मानते हैं। लेकिन 
उनका कहना है कि ईश्वर ने शैतान को दुनिया पर 
दस हजार वर्षो' तक राज करने का हुक्म दे दिया 
है। शैतान को दुनिया पर राज करते अभी सिर्फ 
६००० बर्ष हुए हैं। चार हजार बर्ष और बीत जाने 
पर ईश्वर फिर दुनिया की हुकूमत वापस ले AAT | 
इस जाति के लोगों का कहना है कि जब शैतान 
ने ईश्वर से [विद्रोह किया तो वह स्वर्ग से बाहर 
निकाल दिया गया । इससे चिढ़कर शैतान ने देव- 


“tsi के विरुद्ध qu छेड़ दिया। लेकिन, इस लड़ाई 


में उसकी बुरी तरह हार हुई । हार जाने के बाद 
उसकी आंखें खुलीं ओर उसने पश्चात्ताप करना 
शुरू किया। कहते हैं, सात हजार quí तक वह 
प्रायश्चित्त करता रहा । इस बीच वह इतना रोया 
iB उसके आंसुओं से सात बड़े-बड़े कड़ाह भर गये | 
ऐसी कठिन तपस्या देखकर देवताओं का दिल 
पिष गया | देवताओं ने उसे क्षमा कर दिया । 
लेकिन, शैतान के एक शत्र, ने धोखा दिया ! उसने 
जन कढ़ाहों को खाली कर दिया | खाली कड़ाहों को 
Am ने यह विचार किया कि शैतान 
Ba oe छल व्यवहार कर रहा है। इसी 
o EM उसे दुनिया T San 
a - : र बाद sue siki का प्रायाश्चत हा 
Es ae s at सें वापिस चला जायगा | 
Ws se S को धारणा हे कि ईश्वर इतना 
लु है कि वह किसी. मनुष्य को कष्ट 

= हे सकता | वह सभी के अपराधों को माफ कर 


We | इसलिये, उसे पूजने की कोई जरूरत नहीं । 
S साथ तो यह USAR Rid JAP on ARAR TATE , | 
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जहाँ शैतान की पूजा होती है ! 


पतन हो चुका है । बह क्रोधी है । इसलिये जो लोग 
उसकी बात नहीं मानते और उसकी पूजा नहीं करते, 
vi बह कृठोर सं कठोर दण्ड देता है। 

शेतान इस समय दुनिया का शासक है | इसलिये, 
यजीदी उसे शैतान कहकर नहीं पुकारते। वे उसे 
“मलेक तौस” कहते हैं। इसका मतलब होता है 
“तोते का राजा”। और, तोते के रूप में ही 
यजीदी.उसकी पूजा भी करते हैं । 


शैतान का रंग काला 
ऐन सूफा नामक नगर में कांसे का एक मन्दिर 


है | कहत हैं, जल-प्रलय के समय नोआ की नाव 
इसी जगह से यात्रा पर रवाना हुई थी ।!यजीदी लोग 
इस स्थान को बहुत पवित्र मानते हैं । मन्दिर और 
उसकी चारों ओर के बागीचे की प्रत्येक वस्तु पवित्र 
समभी जाती है | पेड़ का एक पत्ता भी तोड़ना मना है | 
यज्ञीदी लोगों का धर्म-गुरू इसी मन्दिर में रहता है । 
उसे 'मीर/ कहते हैं । पृथ्वी पर वह शैतान का प्रति- 
निधि माना जाता हैं | हरेक यजीदी उसे एक निश्चित 
रकम टैक्स में देता है। उसकी चारों ओर हमेशा 
तेल के दीपक बलते रहते हैं । धर्म-गुरू सवदा काला 
कपड़ा पहने रहते हें । कहते हैं, शैतान का रंग भी 
काला होता है । नीला रंग शैतान को बहुत अप्रिय 
है । इसलिये, यजीदी उसे बुरी निगाह से देखते हैं । 
अनोखा विश्वास 

यजीदियों के मन्दिराँ में उपासकों के आंसुओं 
के लिये बड़े-बड़े कड़ाह रखे जाते हैं। प्रलय के 
दिन ये कड़ाह खाली कर दिये जायगे और इस 
अश्रु-जल से पातालपुरी के सात नरकों की लहकती . 
आग बुझ जायगी । इस सम्प्रदाय के लोग जमीन 
पर गर्म पानी नहीं गिराते। उनका विश्वास है कि _ 
ऐसा करने से पाताल लोक के भूत-प्रेतों को हानि - 
पहुंच सकती है | यजीदियों में एक ओर भी अनोखी 
प्रथा है। उनके यहां पढ्ना-लिखना मना हैः। जो | 
ऐसा करता है, वह बहुत बड़ा पाप करता है | कहते 
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अब, जादूगरों के एक देश की कथा सुनो । N 
lí दुनिया के सबसे ऊँचे पहाड़, हिमालय, के ge 
| तरफ बर्फ से ढकी एक ऊँची जमीन है। उस देश. 
j को तिब्बत कहते हैं । तिब्बत को जादूगरों का देश 
| कहना ज्यादा ठीक होगा। वहाँ के रहनेवाले जादू- 

टोने और भत-प्रेत में बहुत विश्वास रखते éd 
उनका कहना है कि सभी प्रकार के gaha, जैसे 
कारबार सै नुकसान, रोग, शारीरिक जति आदि, 
मंत्र और जादुटोना के प्रयोग से दुर किये जा 


सकते हैं । 


जादू का IFT 


जब कोई fasadi, किसी ऐसी यात्रा पर रवाना 

होता है, जिसमें खतरे की संभावना रहती है, तो 
' बह अपने साथ बहुत-से जादू-टोना किये हुए यंत्र 
लेकर प्रस्थान करता है। कभी-कभी वह इस 
प्रकार के दजनों यंत्र अपने शरीर पर लटका लेता 
है। सफर में जादू-टोने का एक बक्स भी लोग 
साध में ले जाते हैं। साधारण जनता का जादू- 
टोना में बहुत प्रबल बिश्वास होता है। वह 
समभती है कि इसके प्रभाव से मृत्यु तक को जीता 
जा सकता है । सन्‌ १६०४ £o में अंगरेजी सैनिकों 
का एक दल तिब्बत गया था। उन्हें रोकने के लिये 

' तिब्बती लोग ate के झुए्ड आते .थे। बार-बार 
. हार जाने पर भी तिब्बतियों ने पागल की तरह 
i x | बन्दको और AT का सामना किया था । इस बारे 
EU मच करने पर पीछे पता लगा कि प्रत्येक बार 
जब तिव्वती लोग युद्ध में हार जाते थे तो लामा 
उन्हें नया जादू देकर भेजा करते थे और यह कहा 


एक तिब्बती लामा ! E. 
लामा कहते हें । तिब्बत में सैकड़ों मठ हें, जर 
हजारों लामा एकान्तबास करते हैं। कुछ Aol 4 
MA को किसी भी आदमी से कभी नहीं मिली 
दिया जाता। एकान्त में चुपचाप बैठे वे ईश्वर १ 
E É i प्री “> T 
यान करते रहते हें as और औरतों के 
x d 
d - अलग-अलग * -fa मठ म 
करते थे कि पहला जादू सिर्फ सीसे की गोलियों के u s 3 ue WT UR qa t 
EOD लि : गोलि T १००० s. 
i ये था, बाद का निकल की गोलियों ES लिये 5 | : ES १ ०,००० लामा S x Ai 
E तिब्बत में यह नियम है कि हरेक परिवार को 
पहिया gard È ` à zal 
स कम एक आदमी मठ में लामा बना कर * | 
पड़ता है । . TI 
तुम अपने देश X साधुओं को माला किरी 


" 
A 


तिब्बती लोग बौद्ध धर्म को मानते है । 
घे से ज्यादा लोग साधु हें । इन RA 


थ 


| 
D 


f ; Se ७ 9 


Gurukul K ngri Collection, Haridwar 


जादूगर ! 


ति हो । तिब्बत के लामा पूजा के समय 

dins पहिया घुमाते E. जो जितनी तेजी से 

SUI सकता है, उसका उतना ही जल्दी पाप 
asd ži वहाँ के लोगों का ऐसा ही विश्वास है | 

जो A म Rate अनोखे साधु पाए जाते हैं 

U सर्दी में भी नंगे रहते हैं, बिना 

छाए बहुत दूर तक दौड़ते रहते हैं और ब्रिना रुके 


हए कई दिन-रात तक नाचते रहते हें । 
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. » अनोखा राजा 

लामाओं का राजा दलाई-लामा कहलाता È | 
वही तिब्बत का राजा होता है। दलाई-लामा का 
राजमहल लासा में है। तिब्त्रती लोग दलाई-लामा 
को ईश्वर से भी बड़ा मानते हैं। उन्हें विश्वास 
है कि वह चाहें तो दिन को रात और रात को दिन 
बना दें। दलाई लामा के नख का कटा हुआ हिस्सा 
खासकर पवित्र सममा जाता है । उनके बदन के 
मैल की गोलिया बनाकर वहां के लोग अपने पास. 
रखते हैं । उनकी धारणा है कि अगर मुदी भी इन 
गोलियों को खाले तो जी उठे-श्रौर बीमारियों 
के छूटने की तो बात ही क्यो ? 

जब दलाई लामा मर जाते हैं तो सारे देश 
में इस बात की खोज की जाती है. कि उनके मरने 
के दिन कोई लड़का पैदा हुआ है या नहीं। यदि 
ऐसा लड़का सिल जाता हे तो वही दलाई लासा की _ ¢ 
गद्दी पर बैठा दिया जाता है। तिब्बती लोगों का 
विश्वास है कि दलाई लामा मरते ही फिर जन्म 
ले लेते हैं । 

कभी नहीं नहाते. 

जन्म के दिन से मरने के दिन तक तिब्बत के 
लोग कभी नहीं नहाते। उनका चमड़ा एकदम 
काला पड़ जाता है। तिब्बत में सर्दी खूब पड़ती है, 
इसलिये रोज नहाने के बदले dei के लोग अपने 
शरीर में खूब मक्खन रगडले E] ऐसा करने से 
सर्दी का बहुत कुछ बचाव हो जाता है। he बली 
बहुत कम मोटे होते हें । ger हुआ सांस वे 
बड़े चाव से खाते E) चोय पीने के वे बड़े 
शौकीन होते हैं ॥ दिन भर में पचास प्याला चाय 
पी जाना कोई बड़ी बात नहीं । लेकिन, उनकी चाय 


कर पीते हैं | 
जीभ निकाल कर सलाम. 


मिलने पर तिब्बती खडा हो जाता है और जीभ 
— बाहर निकाल कर अपने दोनों अंगूठों को चाटता है। 
जो ऐसा नहीं करते हैं, उन्हें सजा मिलती दै । 
चूमना तिब्बत में सख्त मना है। तंबू में औरत 
का बैठना बहुत खराब समभा जाता है, इसलिये या 
तो वह हमेशा खड़ी रहती है या घुटनों के बल झुक 
जाती है । 


अनोखे रीति-रस्म 

तिब्बत Nas भाई की औरत छोटे सभी 
भाइयों की भी औरत समभी जाती है। अगर पति 
के एक या इससे भी अधिक छोटे भाई होते हैं तो 
कन्या को प्रथम बिवाह के बाद लगभग एक-एक बर्षे 
के अन्तर पर इनमें से हर-एक के साथ बारी-बारी 
से बिवाह करना पड़ता है | 

तिब्बत के लोग अपने पवे-त्योहार से जितना 
प्रेम करते हैं, उतना शायद ही किसी जाति के लोग 
करते हों । वर्ष में समय-समय पर कितने ही पर्व- 
त्योहार मनाये जाते हैं। बहुत से बार्षिक-उत्सव 
प्रेतों को भगाने के लिये किये जाते हैं। ऐसे 
अवसरों पर लामा लोग भड़कीली पोशाक पहन 
ओर तरह-तरह का चेहरा लगा कर प्रेत नत्य' 
करते हैं । NW. 
तिब्बत में जब कोई आदमी मर जाता है तो 
बहुत-से लामा बुलाये जाते हैं। लामा के पहुँचने के 
पहले कोई भी मुदे को छू नहीं सकता । सब सम्बंधी 
alt मित्र उस कमरे से हटा दिये जाते हैं और एक 
E uw अकेले उस मृत आदमी के सिरहाने बैठता है । 
| मुर्दे के मस्तक के बीच से वह एक बाल खींच लेता 


a 


eas 
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है ओर उससे आत्मा को निकल जाने के fe 
कहता है । तिब्बती लोगों का बिश्वास है कि आत्मा 
शरीर से निकल कर कुछ समय तक अपने WC 
परिचित स्थानो मै मंडराती रहती है। इसलिये | 
धम-प्रंथों से वाक्य पढ़ कर उसे इस बात की शिक्षा 
दी जाती हे कि दूसरा जन्म धारण करने के लिये 
उसे केसा आचरण करना चाहिये । इसके बाद 
मुदै को अच्छा-अच्छा कपड़ा पहनाया जाता है और 
फिर उसे बैठा कर बांध देते हें । ऐसी हालत में 
उसके घुटने Bet से सटे होते हैं और दोनों aig 
घुटने क आरपार कस कर बंध हुई होती हैं। कमरे 
के एक कोने में इसी हालत में मुर्दे को रख दिवा 
जाता है। इसके बाद कई दिनों तक भोज होता 
रहता हे और उस कमरे में दीप जलाये जाते ह । 
भोज के समय मुर्दे के सामने भी भोजन wa 
जाता है । Cg 
तिब्बत में चार तरह से as दफनाये जाते i 
अपराधो ओर लावारिस मुदे का नदी में फेंक दिया 
जाता है | जो लोग संक्रामक राग से मरते हँ) उनके 
तथा उच्च लामाओं 'के मृत शरीर को जमीन में 
गाड दिया जाता है। ऊँची पहाड़ी भूमि में, जही 
लकड़ी नहीं मिलती, मुदे को योंद्दी गीध और कुत्तों 
के खाने के लिये फेंक दिया जाता है 1 जिस शहर 
या गांव में मौत होती है, उसके पास की पहाड़ी के 
शिखर पर मुदे को ले जाते हैं और वहां उसके शरीर 
से मांस काट-काटकर गीघों को खिलाते हें. । €" 
को चूर-चूर करके लेई जैसी चीज बनाते हैं. N 
कुत्तों के खाने के लिये फेंक देते हैं । 


ema 


अब, एक अनोखे देश की बात gal | 
gai को जलाने या गाड़ने की बात तुम रोज सुनते 
होगे। लेकिन उस अनोखे देश में gel को न तो 
जल्लाते हैं और न गाड़ते ही हैं | मुद को um तख्ते 
पर लिटाकर वे तंवू € पास डाल देते हैं । कुन्त 
और शिकारी पक्षी उसे नोच-नोच कर खाते हैं । 
अगर कुछ हा दना भे जानवर उस लारा का चट 
नहीं कर जाते तो लोग समक लेते हैं कि उस 


आदमी ने बड़ा पाप-पूणं जीवन बिताया हैं । इतना 


पाप-पूण कि जानवर तक sed डरते हँ आर 
लाशको छूना भी नहीं चाहते | इस वाच का पत्ता 


लगते ही गांव के बड़े-बूढ़े जाकर उस परिवार के 
बाकी लोगों को शिक्षा देते हैं कि जिसमें फिर किसी 
की लाश की वैसी दुर्दशा न हो | 
वह अनोखा देश चीनके उत्तर d है। उसे 
मंगोलिया कहते हैं । बहां के रहनेवाले मंगोल पुकारे 
जाते हैँ । इतिहास में संगोल लुटेरों के बारे में तुमने 
जरूर पढ़ा होगा । 
अनोखी पोशाक 
अनोखे मंगोलों की पोशाक भी कोई कम 
अनोखी नहीं होती ! रंग-निरंगी बगलबन्दी जैसी 
क पोशाक बे धारण करते हें यह बगल-वन्दी 
शफी लम्बी होती है । ज्यादा adi रहने पर d 
इसके नीचे और कई कपड़े पहन लेते हें। कमर के 
पास एक सुन्दर पट्टा लगा रहता È | इस कम्रवंदे 
Cal an हमेशा लगी रहती है । इसको 
THE मंगोल घर से बाहर नहीं निकल 
TUN et का कास वे लोग एक चकमक 
ats A लेते हैं। सिर पर वे लोग एक तरह 
हैं | यह हैट गोल और ऊपर की ओर 
ऽमा होता है। इसके बीच का हिस्सा नोकीला 
और लोग उसे लाल, हरे या पाले रंग में 
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अनोखे मड्ठोल 


रंग लेते हें । मंगोलों का जूता भी बडा विचित्र होता 
हे। होता तो है वह चमड़ो का ही लेकिन उसका 
आकार बहुत वड़ा होता है | इतना बड़ा कि क्म से 
कम See तक तो जरूर ही पहुंच जाता है । प्रत्येक 
मंगोल के हाथ में उक चाबुक भी जरूर रहती है । 
औरतों की पोशाक भी करीब-करीब मर्दों जैसी 
ही होती है । फर्क सिर्फ इतना ही रहता है कि उनकी 
ag काफी लम्बी और कंधे के पास बहुत्त ऊंची होती | 
है। औरतें ane करने मे बहुत मेहनत करती हैं ।: i 
उनका बाल सजाने का तरीका देख कर तुम्हें 
बड़ा आश्चय होगा | बालों को सांट-गूथ कर वे 
भेड़ के सींगों की तरह बना लेती हैं । .इस पुस्तिका 
के कभर-पेज पर बने चित्र को देखो ! यह चित्र एक 
मंगोल सुन्दरी का है | शायद, तुम हंसोंगे। लेकिन, C 
तुम्हें मालूम होना चाहिये कि यह सजावट-बनावट 
मंगोलिया सें बहुत सुन्दर समझी जाती 21 जिस 
स्त्री के सींग जितने बड़ होते हैं, उसकी उतनी ही 
अधिक प्रशंसा होती है । चांदी तथा दूसरे गहनों 
की मदद से इन सींगों को सजाया भी जाता है | 
कान, nga और कंधे में भी मंगोल स्त्रियां तरह तरह 
के गहने पहनती हैं। मंगोल स्त्रियों का पेर तो होता 
है छोटा; लेकिन वे जूता पहनती हैं बहुत बड़ा । यह 
जूता इतना बड़ा होता है कि वे पाइप, चाबुक, चाय 
और यहां तक fe चाय का प्याला भी जूते की खाली 
ang में रख लेती Eq और, इस तरह वह बड़ी 
जूता उनके छोटे पेर में एकदम फिट बठ जाता & pee 
अनोखी शादी E 
मंगोल की बिवाह-शादी में ज्यादा We 


sido 
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एक मङ्गोल स्त्री ! 


लाया जाता हैं । खूब तुन्दर कपड़े पहन कर लड़की 
एक तेज घोड़े पर सवार होती 21 घोडा E 

` हो जाता है | इस के बाद बिवाह की इच्छा रखने- 
वाले नौजवान अपना-अपना घोड़ा उसके पीछे 
दौड़ाते हैं। जिस नौजवान से वह लड़की बिवाह 
नह करना चाहती, उसके सामने बह अचानक जोर 
SCIES फटकार देती है। नौजवान घबडा कर 
पिछड़ जाता है। कहते हैं, जो नोजबान सबसे पहले 


लड़की को छू देता है। वही उस लड़की को पाने का 


हकदार होता है | 


वेचारे STH 

मंगोलिया के लोग बौद्ध धर्मे E 1 सिप 
एक लड़के को छोड़ कर, वहां घर में सभी लोग 
साधु हो जाते हैं। दुनियादारी से उन्हें कोई मतलब 
नहीं रहता । मङ्गोलिया के सौ आदसियो में चालीस 
आदमी लासा या पुजारी होते हैं । ये लामा ही बैद्य 
का भी कास करते हें । दवाओं की वहां उतनी og 
नहीं होती, जितनी झाड्‌-फूँक और जादू-टोने की। 
वेचारे वैद्य को वहां बड़ी मुश्किल का सामना करना 


EN ~ 
पड़ता है ! बीमार जबतक अच्छा नहीं हो जाता या 
मर नहीं जाता तबतक बैद्य महाराज को उसी के 
तम्बू में रहना पड़ता है | अन्त में जेसा नतीजा 


जाती है। बीसारी के बारे भें मङ्गोल लोगों का 
बड़ा अद्भुत विश्वास होता है । उनका कहना है 
कि मन्दिर के पास के पेड़ों से छड़ी काट लेने, जमीन 
में गढ़ा खोद-कर कीड़े-सकोड़े को सार देने. इत्यादि 
कारणों से देवी-देवता नाराज़ हो जाते हैं । नाराज 
होकर वे बुखार, सर्दी-आदि बीसारियों के रूप में 
उस आदमी को ag करते हैं | 
अपराधियों की मौत 

सङ्गोलिया में अपराधियों को बड़ी कड़ी सजा 
दी जाती है. । पांच. फीट लम्बे, दो फीट HS और 
दो फीट गहरे एक सन्दूक में अपराधी को बेग 
दिया जाता है। अपने अपराध के अतुसार | 
बेडियों से जकड़े अपराधी हफ्तों, कभी कभी aei 
ओर कभी सालों उसी सन्दूक में पड़े सड़ते रह 
€! सन्दूक इतना छोटा होता है कि उसमें न ती वे 
खड़े ही हो सकते हैं और न लेट ही । बीच की झु 
हुई हालत में ही उन्हे रहना पड़ता है। सिर्फ S7 
मिनटों के लिये ही वे रोज बाहर निकाले जाते È 


: नहीं तो खाना पीना तक उन्हें सन्दूक में बने 7 


छेद से अन्दर पहुँचा दिया जाता है | 


- 00-0. In Public Domain. Gurukul Boi Collection, Haridwar 


होता है, उसी के अतुसार वैद्य को फीसदी / 
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बफ का देश 


गर्मी के दिनों में अकसर तुम गर्मी के मारे ऊब 
उठते होगे, और सोचते होगे “काश, हमलोग ऐसे 
देश में होते जहां बरफ ही बरफ होता ।” लेकिन, 
सच पूछो तो यदि ऐसे बरफीले देश में तुम्हें सालों 
भर रहना पढ़े तो वैसी जिन्दगी भी तुम्हें पसन्द नहीं 
आवेगी | फिर भी दुनिया में कुछ ऐसे आदमी हैं, जो 
सालों भर तो क्या, अपनी सारी जिन्दगी ही बरफ 
पर बिता देते हैं | ऐसे लोगों को एस्किमो कहते Eg 
दुनिया के नकशे में तुमने उत्तरी ध्रुब जरूर देखा 
होगा। उस जगह इतनी अधिक सर्दी पड़ती है कि 
समुद्र भी स्वयं जम कर बफ हो जाता है । जमीन का 
तो वहाँ जल्दी दर्शन ही नहीं होता, चारों ओर 
सफेद-सफेद बफे ही दिखाई पड़ती है । यही बर्फीला 


एस्किमो स्त्री और पुरुष ! 


देश एस्किमो जाति का वासस्थान है | एस्किमो बर्फ 
पर ही जन्म लेते हैं, वर्फ पर ही खेलते-कूदते और 
बड़े होते हैं और अन्त में बर्फ पर ही अपना प्राण 
त्यागते हैं । 

एस्किमो कद में ठिंगने होते Fi उनका चेहरा कुछ- 
कुछ चीनियो से मिलता-जुलता होता है । सच बात तो 
यह है कि वे चीनियां के ही जाति-विरादर हैं | बहुत 
पुराने जमाने में किसी समय वे उस देश को छोड़ 
कर यहां आ बसे और तत्र से फिर यहीं डेरा-डणडा 


~ हें ` "y 
जमाये हुए हैं । अब तो ग्रींन-लेंड, उत्तरी अमेरिका क॑. 


किनारों और द्वीपो में, सभी जगह उनका निवास है | 
सर्दी के जमाने में अपने को गर्म बनाये रखने 

के लिये तुम ऊन के कोट पहन लेते हो । 
इतने से भी यदि सर्दी नहीं 

भागती तो फिर कोयला जला 

कर तुम आग की शरण में 

जाते हो । लेकिन, तुम्हें यह 


जान कर आश्चय होगा कि . 


बस बर्फीले और सर्दीले देश में 
बेचारे एस्किमों लोगों को इन दोनों 
में से कोई भी चीज नसीब नहीं 


होती । न तो वहाँ कोयला दी. 


होता है, जो बे आग बाल सकें; 
ओर न भेंड ही जिनके ऊन का 
वे कोट बना सक | कपड़े-लत्ते की 
बात तो दूर रही, रोटी खाने के 
लिये वे अनाज पैदा करना भी 
नहीं जानते। फिर भी वे लोग 
अपने को स्वस्थ, मजबूत और 
प्रसन्न बनाये रखने के लिये जीवन 
के सभी साधन उस Ra- 
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E चमड़े की पोशाक 
सर्दी से बचने के लिये एस्किमो जानवरों का घना 
14 रोएंदार चमडा पहनते हैं। ज्यादातर भालू का 
FE चमड़ा काम में लाया जाता है | परिबार के लिये 
| i कपड़ा तैयार करना औरतो के जिसमे होता है | आरत 
| और मदे, दोनों, की पोशाक करीब-करीब एक जैसी 
| | À होती है । चमड़े के इस कपड़े से वे अपना सिर और 
E हाथ भी ढक लेते हें । यदि वे ऐसा नहीं करें तो सर्दी 
| के मारे वे अङ्ग ही बेकार हो जाँय | एक और मज़े की 
बात सुनो । कड़ी सर्दी के मोसिम॑ में, जब afani 
घर से बाहर रहते हैं और ज्यादा इधर-उधर नहीं 
घूमते तो, वे दोहरी पोशाक धारण करते हैं--याने 
दो कोट, दो पैजामा और दो ही जूता ! ऊपरी 
पोशाक का tis तो बाहर होता है और निचली 
का भीतर की ओर । लेकिन यदि दौड़-धूप ज्यादा 
करनी होती है, तो वे एक ही कपड़ा पहनते हैं, 
चाहे मौसिम क्रितना ही सदे क्यों न हो । 
Xx अनोखा भोजन 
उस ठणटे देश में थोड़ी हरी Barc के सिवा न 
` तो कोई फन मिलता हे और न कोई वनस्पति; न 
कोई पेड दिखाई देता है, न अनाज से लहलहाते 
खेत और न रोशनी से चकाचोंध कोई शइर ही | 
भोजन कपड़े तथा तेल के लिये उन्हें सील, वालरस, 
मालू, हेल ओर मछली पर निर्भर करना होता है 
` चर्बी उन लोगों को बहुत प्रिय 


$1 लेकिन इसमें 
कोई अश्चर्यं की बात नहीं; क्योंकि चर्बी को भोजन 
में व्यवहार करने से शरीर में काफी गर्मी या जाती 
है ओर ga जैसे सदीले स्थान में इसी की जरूरत 
SPH अपने भोजन में तो चर्बी का व्यबहार 
करते ही हैं, साथ ही ara में जलाने के लिये तेल 
भी उन्हे चर्षी से मिल जाता दै | 
एस्किमो की जान-- कुत्ता 
DOR बरफ पर यात्रा करते समय उस्किमो स्लेजगाड़ी 
का व्यवद्वार करते हैं। यह गाड़ी भी बड़ी मजेदार 
होती है । पढ़िया तो इसमें नाम को भी नहीं होता । 
/-चार तख्ते एक साथ जोड़ दिये गये बस यही 
खींचने का काम कुत्ते करते 


बात हीं चो = ES को 1 CAG क्र 
Ni मव ने हे, कोळ दो पोते से उस स्थान को STE 


छुः महीने का दिन i 

` कहानियों में तुमने ऐसे देश की E जरुर सुनी 
होगी, जहाँ छः महीनों तक तो दिन रहता है और छु; , 
महीनों तक रात । शायद, तुम्हारा इस बात पर 
बिश्वास न जमता हो । लेकिन, सच मानो 3t 
देश इन एस्किमो का ही है। जाडे के महीनों पे 
उनके यहां सुरज कभी नहीं उगता | करीब-करीब 
आधा साल एक रात के समान होता है, 
सूरज भगवान्‌ के कभी दर्शन ही नहीं होते । लेकिन 
इसका मतलत्र यह नहीं कि वहां घोर अंधकार 
हो ज्ञाता है। तारों की तो रोशनी रहती ही है, साथ 
ही एक प्रकार का तेज प्रकाश वहां फैल जाता है। 
इस रोशनी में वे बखुबी अपना कास कर लेते हैं । 

वरफ का घर | 


जिसमें 


» 


एस्किमो बरफ के मकानों में "रहते 

४। बरफ में खोद कर ही यह मकान बनाया जाता है। 
अन्दर से गर्म तो यहद खुब रहता हे । लेकिन, बहुत 
बदवूदार होता है। इसी घर में वे उठते-बैठते हैं, 
खाते-पीते हैं और फिरे सो जाते हैं। अन्दर जाने 
के लिये एक बहुत छोटा दरबाजा होता है-इतना | 
छोटा कि बड़े आदमियों को रंग कर अन्दर जाना ) 
पड़ता है। हर सङ्रान में एक बड़ा-सा दीप होता 
है । उसको चर्बी से भर देते हैं और वह दिन-रात 
जलता रहता है। इस दीपक की लौ इतनी तेज 
होती है कि एस्किमो उसके सासने ठहर नहीं पाते 
और गर्मी से FAST कर सारा कपड़ा उतार फेंकते हैं| 
जब गर्मी आती है, तो बरफ के घर गल जात 
द्‌, और तत्र एस्किमो तंबू में रहते हैं । गर्मी क 
दिना में सूरज कभी नहीं gaai, हमेशा चमकती 
रहता है | याने छः महीनों का एक लम्बा दिन होती 
९, जिसमें रात होती ही नहीं । लेकिन, किर म 
टरढक काफी होतो हे | k 
SH तरह की कठिन जिन्दगी, शायद, तुम्हें १६ | 
नहीं आवे | लेकिन, एस्किमो से पूछो तो वे ar 1 
बले देश में ही प्रसन्न ओर qui संतुष्ट [f aa! | 
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उत्तरी अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी किनारों 
पर पहाड़ों की अनेक श्रोणियां है । इनके वीच अनेक 
लम्बे-चौड़े मैदान हैं । इन मैदानो में कहीं-कहीं तो 
घास के सिवा और कुछ भी नहीं दिखाई देता | 
मीलो तक पेड़ का नाम-निशान भी नहीं मिलता। 
घास के इस मैदान को “प्रअरी' कहते हैं । पुराने 
जमाने में यही स्थान रेड-इण्डियनाँ का बास 
स्थान था | 
तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि रेड-इन्डियन 
नाम से पुकारे जानेवाले ये लोग न तो लाल (रेड) 
ही होते हैं और न हिन्दुस्तानी । बात यों है क्रि 
हिन्दुस्तान की खोज में भटकता-भटकता कोलस्बस 
इस देश में आ निकला । दुनिया के नकशे पर 
अमेरिका भी कोई देश है, यह उस समय कोई नहीँ 
जानता था । तो जब कोलम्बस वहां पहुँचा तो उसे 
भ्रम हुआ कि बह्‌ हिन्दुस्तान पहुँच गया है | इसलिये 
वहां के आदमियों को उसने इंडियन कह कर पुकारा | 
चू कि वे लोग अपना चेहरा लाल रङ्ग से रङ्गो रहते 
थे, अतः वे रेड कहदलाये | 
पुराने जमाने भै उनके अनेक जातिया थी । लेकिन, 
अब उनमें से कुछ ही बच गई हें ।. अपनी पुरानी 
जगह को छोड़कर वे अब इधर-उधर भी इट गये EI 
तंबू का घर 
रेड-इ'डियन तम्बुओं में रहते हें । उनके तम्बू 
SAN जैसे नहीं होते। बे मोटी-सोठी लकड़ियों के 
Bt ओर उन पर जानवरों की खाल लगी 
E SM कोई खिड़की नहीं होती । सिर्फ 
| जब आग जलाते हैं तो ध'अआ 
TA बाहर निकल जाता है। आजकल बहुत-से 
₹'डियनों ने तम्बू में रहना छोड़ दिया -है। अब 


वे क्‌ 1S के घरों मे रहते à । 


i विचित्र पोशाक 
३३ डियनों की पोशाक बड़ी भड़कीली होती 
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& पतियों के dat और माला से वह सजी रहती 
है। औरतों की पोशाक भी प्राय पुरुष के जैसी ही 
रीती है । फर्क इतना ही होता दै कि उनका कोट कुछ 
ज्यादा लम्बा होता है । वहां के लड़के भी अपने माँ- 
बाप के जैसी ही पोशाक पहनते €! 

पुराने जमाने में रेड-इ'डियन अपने मुह और 
शरीर को तरह तरह के रंग से रंग लेते थे। इस 
तरह सजकर निकलने पर वे बड़े अदभुत और 
भीषण मालूम पड़ते थे। 

पशुओं के चमड़े से ही रेड इन्डियन अपनी 
पोशाक तेयार करते Fl यह पोशाक देखने में तो 
सुन्दर होती ही है, साथ ही वह गरस और मजबुत 
भी कम नहीं होती । 

जब बरफ पड़ता रहता है तो रेड इंडियन स्लेज 
गाड़ी और बरफ के जूते का ब्यवह्दार करते हैं । 
पेदल चलने पर उन्हे बरफ का जूता बड़ा आरास. 
देता है। यह जूता होता भी है बड़ा अदूसुत। | 
इसका ढांचा काठ का बनाया जाता है और उस पर 
चमड़े के टुकड़े कस दिये ज्ञाते Ël अकसर ये 
पाँच फीट लम्बे और अठारह इंच चौड़े होते हैं । 
इन जूतों की साहायता से रेड इंडियन बफ पर 
बड़ी तेजी से जा सकता है, उसमें धौरते का उसे 
जरा भी भय नहीं रहता | 

बच्चों का पालना 

रेड इन्डियनों का बच्चों का पालना बड़ा 
अदूसुत होता है वह लकड़ी और खाल से बनाया 
जाता है। जब बच्चा पालने में होता :है तो सिफ 


` उसका सिर दिखाई देता दै | मां कहीं जाना चाहती | 


है तो बच्चे सहित पालने को dis पर डाल लेती 


ओर रस्सी से कंधों पर बांध लेती है । जबवह काम | 
में लगती है तो पालने को पेड़ में टांग देती है । हवा | 
- चलने से पालना हिलने लगता है, और 


नींद सा जाता हे | 


नाच- गाने के शौकीन 
रेड-इंडियन नाच-गान और 
उत्सव के बहुत शोऊन होते हैं । 
बारे को जगह वे ढोलक ओर 
झाक का व्यवहार करते हैं । 
नेक उत्सवों में तंवू अनेक रंगों 
से सजाये जाते हैं। उत्सव में 
भाग लेने के पहले प्रत्येक आदमी 
को शुद्ध और पवित्र बनना पड़ता, 
है। रेड इंडियनों का विश्वास है 
कि पसीना निकल जाने से मनुष्य 
एकदम शुद्ध हो जाता है। f) 
qu और इसी तरह फे 
अन्य उत्सवों के लिये इंडियन 
अपने चेहरे को तरह-तरह से 
रांगते हैं। | 


अनोखे वैद्य 

अधिकांश असभ्य और जंगली 

` ज्ञातियों की तरह इंडियनों का भी 
अपना वैद्य होता है। उसे वे 
लोग 'शमान! कहते हैं । 'शमान' 
का पद पाने के लिये इंडियन को 

` बड़ी कड़ी परीक्षा देनी पड़ती है । 
` अभ्यासकाल में परीक्षार्थी को 
WES दिनों तक उपवास करना 
पड़ता है, और कभी-कभी तो बड़े भयानक रूप से 
अपने शरीर को घायल करना पड़ता है । 
को पैयम्बर, पुजारी और वैद्य, तीनों का पद प्राप्त 
ware उसका जड़ी-बूटी का ज्ञान बहुत बढ़ा- 
चढ़ा रहता È I i 

: इंडियनों का इलाज करने का तरीका भी बड़ा 
__ विचित्रहोता है। वे लोग चमड़े, कम्बल या fad 
3 पहले एक घर बनाते E. रोगी को उसके अन्दर 


शमान' 
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बैठा दिया 
खड़े लोग 
टुकड़ों को 


बाह | | 
3 
RS ut ou में तपाते है 
आर ASA की सहायता से फिर | 
उन्हें अन्दर पहुँचा देते €i तब, | 
पत्थरों पर पानी गिराया जाता | 
है ओर खुला हुआ रास्ता बन्द 
कर लिया जाता है। पसीने से 
अच्छी तरह तर होजाने के बाद 
रोगी बाहर भागता है और नहीं * 
में कूद पडता है । यदि कोई | 
नदी नजदीक नहीं रहती तो ठरा / | 
पानी उस पर डड़ेला जाता है। 
_ शूत-प्रेतकाडर i 
रेड-इडियन भूत-प्रेत से बहुत |. 
डरते हैं । दूसरे लोक में व्यवहार | 


बड़े-बड़े पत्थर 


करने के लिये मरे हुए आदमी | | 
के पास उसको बहुत-सी xi | 
रख देते हें । आजकल अधिकांश 
इंडियन अपने ast को गाड़ने | 
लगे हैं । लेकिन कुछ दिन | 
पहले ही वे gef को चमड़े से | | 
बने dq में लपेट कर रख देतै | 
थे। जब कोई बच्चा मरता था, | 
तो माँ उसका झूला अपने | 

` = पीठ पर बाँधे चलती थी । | 
Xe डियनों का विश्वास है कि आत्मा दूसरे लोक | 
से अपना घर देखने के लिये आती है । दूसरा लोक | 
बहुत दूर है । बच्चे उतनी दूरी तय करने में थक | 
जायँगे | इसलिये, wg आराम देने के «wu | 
से मां मूला लिये चलती थी । | 

रेड-इंडियन अब धीरे-धीरे सभी पुराने रीति | 
रसमा को छोड़ते जा रहे हैं और शतैः शनेः सभ्य À | 
गये हैं । | 
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भारत की प्राचीन सम्यता 


gg साल पहले तक पश्चिम के ER भारत 
थी सभ्यता को अधिक पुरानी मानने को एकदम 
वैयार नहीं थे । वे प्राय: भारत का प्राचीन इतिहास 
ईसा से छठी या सातवी शताब्दी पूर्वे से आरम्भ 
करते थे । करीय बीस वर्ष पहले एक दिन ऐसी 
घटना हुई जिसने पाश्चात्य इतिहासज्ञों की आँखें 
बोल दी । एक भारतीय guard feu प्रदेश 
में कुछ खोज-बीन कर रहा था ! संयोग से उसके 
हाथ कुछ पुरानी मोहरें लग गयीं । ये मोहरें ठीक 
वैसी ही थीं, जेसी कि फारस और मेसोपोटेमिया 
की खुदाई में प्राप्त हुई थी । वस, इन मोहरों ने 
गजब कर दिया । एक दिन में भारत की सभ्यता क 
आयु हजारा TT बढ़ गयां | 

जिस स्थान पर मोहरे प्राप्त 
| हुई थीं, वहां पर खुदाई जो 
| आरम्भ हुई तो एक विशाल 
él खोद निकाला गया | 


नगर 
सिन्धु 
| दी के तट पर अवस्थित इस स्थान 
X रा नाम मोहेंजोदारो हे । मोहे. 
d जोदारो नगर में पाई गई परानी 
| Sap का अध्ययन कर विद्वान 
1 im Me) चे अब मानने 
| शेरी & कि भारत की सभ्यता 
अत्यधिक पुरानी है । 


` पवन-निर्माण-कला 
Ar A MN ~ » 
| मोइजोदारो नगर का स्थापना 
9 विशेष विधि के अनुसार हुई . 
मगर के बीच में 
र के मे राजपथ c 
R 


af, 


लिये, चौबारे बने हुए थे। बा 
' क लिये सीढ़ियाँ बनी ह 


$ 
MC 


MEN चौड़ा था । इसकी दोनों तरफ बडी- 
Is ; z 
ने थीं। उन दृकानों के ऊपर, परिवारों के 

M 
जार से ही 


के उत्तर और दक्षिण में गलियाँ हैं | ये गलियाँ एक 
दूसरे के समानान्तर हैं । इन बड़ी गलियों से छोटी 
गलियाँ फूटती हैं । ये बड़ी गलियों से ठीक समकोण 
पर हैं। इस तरह इस नगर में सीधी पंक्तियों में 
सकान बनाये गये थे। शायद, तुम कहो कि इसमें 
कोन-सी विशेष बात है। जरा अपने शहर को ही 
देखो | हमारे यहाँ के शहर किसी खास शैली से नदी | 
बनाये गये हैं। जेसे-जैसे. आदमी बढ़ते गये, बेसे- 
वैसे मनमानी जगहों पर सुभीते के अनुसार, दुकान, $ 
चर इत्यादि बनते गये। और, इसी तरह टेढ़ी-मेढ़ी | 
गलियां का जन्म होता गया। हमारे देश की तो 
बात ही क्या, यूरोप में भी, , जहाँ के लोग काफी 
` उन्नत E ) ऐसी हौ बात दिखाई 
देती है । हाँ अमेरिका में इधर 
आकर कुछ नगर वास्तु-विद्या के 
अनुसार quur गये हें । जरा 
सोचो तो, आज से पाँच हजार 
वर्ष पहले मोहेंजोदारो में रहनेवाले 
मनुष्य कितने उन्नत होंगे । इतने _ 
हजार साल बीत जाते पर मी | 
जिस प्रणाली को दुनिया के बडे | 
बड़े और सभ्य नगर नहीं २ पना | 
सके हैं, वह मोहेंजोदारो के | 
निवासियों के लिये सहज 
सुलभयी। EE 
सिफ किसी विशेष शेली प 
सकान चनाये गये हों, ऐसी ' 
नहीं । मकानों के बनाने का 


"wp 


vii । सारे शहर में नीचो काजा 
तक नहीं मालूम होता RC 
घरों के साथ बरामदा 


- 


संगठित रहा होगा, नहीं तो 
मिलकर रहना असम्भव हो जाता । इससे एक बात 
का और पता लगता हे । मोहेंजोदारो के निवासी 


अधिकांश एक ही धम को माननेवाल थे। या कम 

से कम, उतमें घर्म-भेद यदि था, 
सामाजिक जीवन पर कुछ प्रभाव न था | 

स्नान के s 

` माहजाोदारो के लोगों को स्नान बहुत प्रिय था | 

हरेक घर में, नीचे-ऊपर, दानों मजिलां में, स्नानगृह 

' वेन हुए हैं। इन स्तान-गृहों की जमीन पक्की हे ओर 

' एक्क तरफ ढालू है, जिससे जल तुरत वह जाय। ढकी 

gs नालियां के द्वारा पाती. नाला . में गिरा दिया 

जाता था। पानी का खर्च बहुत ज्यादा था 


तो उस" भेद का 


इसलिये प्रत्येक घर में एक छोटा-सा गोलकूप पःया 
जाता दै। यह कूप मी पक्का है। कप को संडेर 


बढ़-बड़े कूप पाये गये E 
Fare का काम देते 

fer By 
E होंगी | 


नगर में एक पक्का सार्वजनिक स्नानगृह भी 
l AAH एक लम्या-्चौड़ा तालाब था | 
शि i 1, एक्के बने हुए थे यह ajma ऊप 
छोटे कमरे थे | 
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नहीं थी। एक ही घर में उपर-नीचे दो परिवार 
रहते थे । इससे मालूम होता है कि नगस्वासियों में 
एका ओर प्रेम था | उनका सामाजिक जीवन बहुत 


काँ पत्थर wu] को रगड़ से जगह-जगह घिस गया हे। इससे मालूम 
होता है कि जल रस्सी द्वारा हाथों से खींचा जाता था। 
यानि म आट काटे गड ढे पड़ गये हैं | गलियों के कोनों पर आर 


| संभवतः, यह सवै साधारण के लिये बने थे | बड कूप 


थे । एक पनघट पर एक पत्थर को बेंच पड़ी है। इस पर 
कर महल्ले की स्त्रियां अपने qà घड़े भरने से पह 


AT । उसको दा तरफ सीढ़ियां बनी 
तालाब की दीवार और नीचे 
C SH हुआ था। 


इन क्रेमरां में स्थान करनेवाले अपने कपड 
ला का "भां पता लगा 


नालं! 


के घरों से इस को m । नातियों 
मिला. दिया।गया है । ये भी gue: v 
गली को नाली बड़ी नाली में जा गिरती है [ये " 
नालियां भी ढकी हुई है । ये बड़ी नालियां एक à 
नाले में जा मिलती हैं! यह नाला भी gay m 


हें । उन नालियों की सफाई के fay E-I 


Ex! 
e 


ee रख गय हे | say नाचे उतरन क iag 
माइ गया ह, जन स नाचे उतर का a 
vti [जय का 


इस तरह के बड़े-बड़े amis 


का सुप्रबंध आज 


भी नसीब नहीं है । 


नागरिक सम्यता 
मोहेंजोदारो के लोगों की सभ्यता sa 


सभ्यता थीं । उनके नगर agga प्रे! 
को सम्पत्ति zu ओर व्यापार के आधार पर Hl 

हूँ, जो ओर रूह की खेती होती थी। झा 
व्यापार दूर-दूर देशों तक फेला हुआ था। अगा 
निस्तान, तुकिस्तान, खुरासान. एलाम, HATA 


कूप पर वरतेन रखने के 
बड़े बाजार में 


हक 


a 


» 


À 


ल, गप-शप सारा 


S 
E 


सकी 


I5 


\ 
Vy 


व्यापार 


sic सम्भवतः ग्रीस तक यह 
बताई और बुनाई का काम लोग अच्छी तरह 


॥ जानते थे।'सूती कपड़ा बाहर भी भेजा जाता था। 

सोना, चांदी, तांबा, काँसा और wed के बने हुए 
अनेक बेन खुदाई में पाये गये हें । हड्डी 
और सीप की बनी चीजें भी मिली Eg 


हाथ दाँत 
ami ASE 

| 
र था। 
| अः 
srl 
Tela 


लेकिन, 
aig का नास-निशान नहीं, सस्भवतः लोहे का ज्ञान 
उन्हें न रहा हो । 

अनाज के अलावा सोहेंजोदारो-निवासी भेड़ 
58, सूअर, चिड़िया और घडियाल आदि.का माँस 
शरि अण्डे भी खाते थे। फल और तरकारी का 
' भभा ठीक-ठीक पता नहीं लग पाया है । बे लोग 


। त. ससा, हाथी, ऊट और शायद घोड़ा और कुत्ता 
p भी 

|) “पतिते | सवारी और माल ले जाने के लिये 
। WM गाड़ी और इक्के का भी व्यवहार 


क्र ७ 
ते थे। खेल कूर का भा उन्हे शॉक था | शायद 
rog JA भा खला 


भा पाये गये = 


जाता था, क्योंकि खुदाई मा पास 


और शिकार में चे तीर-कमान का प्रयोग 

op S. 
X । गदा ART तलवार इत्यादि भी युद्ध के 
। लेकिन, वे लोग शायद युद्ध प्रेसी न TI 


भवत; उर 
उन्‍हें शत्रू ओं के आक्रमण का भी अधिक 
पे रहता था | 


Mi aq 


ue + 1 भी जानते होंगे। लेकिन, उनकी 
ते अविकसित माजम होती है । 


ES 


Mis 
सर 
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खुदाई मे प्राप्त 
चलता था। 


मी बालों में लगा लेती थीं। पुरुष दाढ़ी रखते थे, 


मोहरे 
| सौन्दर्य-साधना 

शोकीनी में मोहेंजादारो के लोग बहुत बढ़े-चढ़े 
थे । उन्हें कपड़ों ओर जेबरों का बहुत शोक था। 
सूती और ऊनी, दोनों तरह के कपड़े पहने ज्ञाते 
T । कपड़ा सीना शायद वे नहीं जानते थे। शाल 
अथवा चादर कन्धा पर डाल ली जाती थीं। सिर 
के फीतों और ताबीओं का मोहर जोदारो में बहुत 
प्रचार था । कुछ फीते सोने के बने रहते थे। बाल 
गूं थने के वाद इन्हें सिर पर लगाया जाता था। | 
बाल रखने का लोगों को बड़ा शांक था | पुरुष अपन | | | 
वालों को या तो आज के आक्सफड फशन क्ती H 
तरह उलट लेते थे, या GE रखाते अथवा बाँध लेते 
थ्रे । औरतें बालों की चोटी गूथ कर गुण्डल करके 
सिर परं लपेट लेती थीं। कभी कभी वे कंधियो का. 


लेकिन मूं छ कुछ-कुछ Fea लेते थे। em oui 
अगठियो का विशेष प्रचलन था । औरतें बड़ी सज्जः | y 
घज से रहती Wil आभूपणा में हार, FERENT o 
करघनी, टड़े आदि का प्रचलन था | 


कला और कांशल 
मोहेंजोदारो के निवासियों न प्रतिकृतियाँ उतार 


x वे लोग सिद्धहस्त थे । ये चित्र बहुत सुन्दर हैं । 
चित्र क्या हैं. जीती जागती तस्वीरें हैं। मूत्तिं का 
शिल्प भी बहुत बढ़ा-चढ़ा था । | 

अनोखी qz 

मोहेंजोदारो में बैसे तो बहुत-सी चीजे पाई गई 
हे; लॉकन, इन सबमें श्रदूसुत हैं. कुछ सुद्राएँ | 
मुद्राओं पर कुछ लेख अङ्कित हैं, जो अभी तक नहीं 
पढ़े गय है । य मुद्राएँ पत्थर की बनौ हें । इनका 
sre भिन्न-भिन्न प्रकार का 'है। इनके बीच में 
एक छेद है, जहाँ से वे डोरी में पिरोयी जाती थीं | 
मुद्राओं में ऊपर कुछ wat अङ्कित हैं, और नीचे 
“कपी जानवर का चित्र है । 


ये मुद्रार बड़े काम की सिद्ध हुई हैं । ठीक इसी 
तरह की मुद्रण सुमेर नामक स्थान में भी मिली हैं । 
सुमेर को सभ्यता के समय का विद्वानों ने पता लगा 


D 


लिया है । इसलिये सिद्ध होता है कि मोहेंजोदारो 
की सभ्यता भी उसकी समकालीन होगी । 


शिव की पूजा 


मोहेंजोदारो निवासी धरती को माता अथवा 
शक्ति समझ कर पूजा करते थे। धरती माता की 
मूत्ति बनाई जाती थी । यह मूर्ति नग्न होती at | 
JE "E जान कर आश्चय होगा क्रि उस पुराने 
जभान म मोहेंजोदारो में शिवजी की पूजा होती थी | 
खुदाई में बहुत-से शिवलिङ्ग मिले हैं कितने ही 
शिवलिङ्ग तो ठीक वैसे ही हैं, जैसे कि आजकल 
. भारत के ques मन्दिरो में देखे जाते हें। इन 


à : खुदाई 
खा SAU मिली हैं, जिनमें बृत्त-देवताको बकरा 


थवा मनुष्य की बलि चढ़ाने के चित्र मिलते E 


ic Domain. 
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ay 


है । पशु-पूजा के सम्बन्ध | भी BANG ओर afi | 


मिली =| 
उच्चकाट की सभ्यता 


मोहेंजोदारो की खुदाई में पायी गयी वस्तुओं ३ / 


अध्ययन के पश्चात विद्वान इसी नतीजे पर पहुंची 
हैं कि थे।वस्तुएँ एक उच्च कोटि की सभ्येता की सूचक 
हैं। इस सभ्यता का सूत्रपात मोहे जोदाशी SO a 
स्थापना के हजारों बर्ष पहले हुआ होगा-। इस उद्भ 
अवस्था को' पहुंचने में कम से कम दो-तीन हजर 
बर्ष तो जरूर ही लगे होंगे। अतः इस सभ्यताका 
प्रारंभिक काल ईसा से ७००० या ८००८ WF 
पहुंचता है | अतः यह स्पष्ट है कि भारत की सभ्या 


हो प्राचीनतम सभ्यता है। आगे' चल कर इतिहास हे 


का अनुसंधान करनेवाले विद्वान्‌ यदि इस ति à 
पर पहुँचे कि संसार के अन्य देशों में यही | 5 
is NC - ^ € ^ 
सभ्यता फैली, तो यह कोई आश्चयं की वा| प 
न होगी.। 
E 
स 
3 
E 
a 


aga-aga 
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GN in > Š 
प्रचीन fuu के कुछ देवता 
[ता का 
T प्राचीन a 
A 

सभ्यता NRE ws AN. G AA él ~ c. 
यूरोप में fau की सभ्यता सब देशों से पुरानी मिस्त्री किसी एक जाति के नहीं थे | न्यूबिया, लीबिया 
feel हे । जब दूसरे देशों के लोग जंगली जानवरों की और इथोपिया के काले लोगों तथा सेमेटिक और 
नि | तरह जङ्गलों में मारे फिरते थे, मिस्र उन्नति के उच्च आम्मिनाइड लोगों के सम्मिश्रण से ही उनका समाज | 

; शिखर पर विराजमान था । कला-कोशल, शिल्प बना था | | 
ही और भास्कर्य में तब वह अपना सानी नहीं रखता ग्राचीन निवासी होते ये « 
) वा| था। यह बात निबिरोध मानी जा चुकी दै । प्राचीन मिस्र-निवासी खूब हष्ट-पुष्ट होते थे । N 


इतिहास अन्धकार में 
भारत के समान ही मिस्र का भी कोई धारा- 


वाहिक इतिहास हमें नहीं मिलता | देव-मन्दिरों और 
अन्य इमारतां. की दीवारों पर अङ्कित चित्रों की 
| सहायता से ही वहां के प्राचीन anadi के संबंध 
d में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त की गई है | 
मिस्र का. ऐतिहासिक काल ईसा से प्राय: 
Ys A निश्चय नहीं m पाये हैं कि 
. _ आदम निवासी कोन और किस जाति 
: णोग थे। इतिहास की छानबीन करनेवालों 
, उँछ का कहता हे कि वे लोग एशिया से 
"USC वहां बसे थे। प्रसिद्ध विद्वान हीरन 
भारतीय जातियों और मिस्रियों की खोपड़ी की 
» देख कर इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि 
ही.वहां जाकर उपनिवेश बसाये थे । 
विद्वानों के दूसरे दल का अनुमान है कि 


EX थे! 


zw 
CC-0. In Public Domain. Guru 


उनका सिर छोटा हाता था, चेहरा अण्डाकार 

आंखें बड़ी-बड़ी | नाक या तो लम्बी या भुकी हुई- 
आर गाल की हड़ियां दबी हुई होती थीं । उनके बाल 
हलफेदार होते थे, लेकिन नीग्रो की भांति घु घराले 
नहीं | उच्च वर्ग के मनुष्य खूब लम्बे और सुन्दर होते 

थे. साधारण जनता नाटी और मोटी । औरत और 
मर्द साधारणतः नाभि तक नंगे रहते थे। उसके _ 
नीचे वे एक लु'गी पहनते थे। बच्चे बारह साल 
तक. नंगे. फिरा करते थे । हाँ, लड़कियां अवश्य अंग | 
का कुछ भाग ढांक लेती थीं । वेकिन, आगे T d 
मिस्र-निवासी कपड़ों का अधिक व्यवहार करने लगे 
थ्रV। मदे और औरत दोन 
शौकीन थे । कान छिदवाने का दोनों में 
स्त्रियां अपने बालों को सजाकर लम्बे 
में रखती थीं। बालों को सजाने | 
लगता था. अतः एक बार के बनाये बाल १ 
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का व्यवहार करती थीं। मदे दाढी-मूछ बनवाते 
Spi खेल-कूद और मेलों-जलसों में लोग काफ 
दिलचस्पी लेते थे । कुश्ती, घूसेबाजी आर सांड का 
लड़ाई का भी प्रचलन था | 

; सामाजिक जीवन ५ EA 

मिश्र क्रुषि-प्रधान देश था। नील नदा आर 
उससे हिकाली गई नहरों ने सारे देश का हरा-भरा 
बना रक्खा था! मिस के qub का मुख्य भोजन 
अनाज, मछली ओर मांस था । शराब का भी खूब 
दौर-दोरा थः । प्राचीन मिस्र के लोग परिवतेन 
पसन्द नहीं करते थे | प्रसिद्ध इतिहासज्ञ हेरांडोटस 
उनके देश में गया था । उसने वहां का आंखों देखा 
वणन लिखा है | उनके यहाँ एक बडी Haya रस्म 
wil किसी अभीर के यहां दावत खाकर जब लोग 
उठले लगते थे तो एक तावूत, जिसमें एक नकली 
लाश रक्खी रहती थौ, उनके सामने घुमाया जाती 
थी । हरेक अतिथि के पास पहुँचने पर तावूत ढोने- 
वाले चिल्लाते थे, “जरा लाश पर गौर कीजिये, 
मृत्यु के बाद आपकी भी यही हालत होगी; 
इसलिये खाड्ये-पीजिये और मौज कीजिये |? 
प्राचीन मिश्च-निवासियों में 
बढ़ -बढ़ों का आदर बहत 
हाता था। femp क 
सम्मान का ट्रष्टि से om 
जाता था। कहते हैं 


[e 


भा 


पुरुष 
से ज्यादा रियायत उन्हे 
मिलती थी। लड़कों की 
तरह लड़कियों का भी 
राज्य-सिंहासन पर अधि- 
कार होता था । राजा और 


अमीर लोग बहुत-सी सिया. 


रख सकते थे। लेकिन, 
साधारण लोग एक ही 


स्री रखते थे) तलाक़ की. 


प्राचीन सिख का एक राजा 


प्रथा Hise ull —" Al का कडा te 
जाता था | मिस्र के राजा अपने बंश क| : 
शुद्ध रखने के लिये कभी-कभी अपनी बहनों शर, 
लड़ याँ से भी Wel कर लेते थे l भारतीयों 


हा mata मखानबासा मो कई जातियों 
हुए थ। 


b. 
a 
E 


राज्य-संचालन 

न्याय, शासन सरर घम की देखरेख का सार्‌ 
भार राजा के ऊपर होतां था । सेना का संचालन 
१ रज के मिन | 
करते के लिये अनक अफसर आ 
कर्मचारी रहते थे । राजा 
को सामांग्रयों का लिये su 
अफसर रहते थे! बस, इतने से ही तुम अनुमान 
कर सकते हा कि uec की कितनी आधिक 
संख्या होगी । राज-कर्मचारियों में मंत्री ओर कोपा 
व्यक्त मुख्य माने जाते Xd राज्य का शासनं विस 
झे रहा है और प्रजा के साथ न्याय होता 


सो वष्ठी करता था! राज के 
की देखभाल 
[सफ खाज अर "ign 
इन्तजाम करने क्र 


` कि नहीं, इसकी जाँच-पड़ताल राजा घूम-धूम का 


करता था | सारा राज चालीख या पचास प्राली 
सें बटा हुआ था प्रत्येक, प्रान्त का शासन-ा 


Sc 


angri Collection, Haridwar 


राजा अपने केदियां को हलाल कर रहा है 
नुमा | एक अफसर के जिम्मे रहता था। प्राचीन मिस्र में 


अधि | सिक्के का चलन नहीं था | इसलिये पशु, अन्न, तेल, 
कोप | शहद, शराब और कपड़े के रूप में मालगुजारी 
ml वसूल की जाती थी। मालगुजारी में पेदाबार 
वा पाचवा हिस्सा देना पड़ता थां | 
न्याय 

F^ प्राचीन मिस्र में न्याय पर बहुत अधिक ध्यान 
" दिया जाता था । न्याय करने के लिये प्रतिदिन कच- 
id 


हरी लगती थी। मंत्री स लेकर छोटे-से-छाटा कर्म- 
| पारी तक अपने-अपने यहाँ न्याय करता था । Pus 
में तीन दिनों से ज्यादा समय नहीं लगता था। 
> VU, दूर का मामला होने पर ज्यादा से ज्यादा दो 
महीना लग जाता था | कानून की चालीस किताबें 
वनी हुई थीं। इन्हीं लिखे हुए कानूनों के अनुसार 
1| मुकदमे की सारी कारवाई लिख 
जाता था। फेसल से असंतुष्ट होने पर ऊपर 
अप्रील करने का भी हक होता था। अमीर और 


णा जाती था | 


"ब, कानून के सामने, सब बरावर थे। सजाएँ 
: M की थीं | शारीरिक दरड, अंग-भंग, देश 
a uit ON इत्यादि | लिक IG हर 
गि आत्महत्या कर लेने का मौका दिया 
"गाता था। 
as . er बिचार 

TST की हो भांति प्राचीन faa निवास' 
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Salant = N ८ ES de Bait X à १. 
CR पूजक Sn उनक SIE । खेलते Arak Kangri Collection 


| लेकिन, आक थ्वी, चर सूर्य आदि 

1 |: Rs असार, T^i चन्द्रमा, सूर्य आदि प्रमुख 
| शान जाते थ | नदा, वृत्त ओर पशु-पत्तियों में भी 
| देवता का निवास माना जाता था! गाजा मी एक 
Y NA [s 

| तरह से देवता ही था। 


n NI ०७ ७७ 0 ^ 
हमार पुराणा स [जस प्रकार यम को पाताल 


| लोक का अधिपति माना गया हे, उसी प्रकार सिस्री 


लोग “ओसिरिज” को पाताल लोक का राजा मानते 
थे | हिन्दू-देवताओं में जो स्थान विश्वकर्मा को प्राप्त 
है, वही मिस्री-देबताओं सें 'थॉथ? को । सूर्य, चन्द्रमा 
और प्रृथ्वी का निर्माणकत्ता इसी देवता को माना 
जाता था | प्राचीन मिस्र में यद्यपि देवताओं की 
संख्या बहुत ज्यादा थी, तथापि प्रत्येक शहर में कुछ 
देवताओं की ही बिशेष पूजा होती थां । . 
जानवरों की पूजा 

सिस्री घमे की दूसरी विशेषता थी जानवरों का. 
पूजा । पहले केवल गाय को पवित्र मानकर लोग 
उसकी पूजा करते थे, लेकिन, बाद में बिल्लियों, 
चीलों, गिद्धों आदि जानवरों को भी यह सम्मान 
प्राप्त होने लगा था । ये जानवर केवल मूर्ति रूप में 
ही नहीं पूजे जाते थे, दरन्‌ मन्दिरों में पाले भी 
जाते!थे:। इनके भोजन का सुन्दर प्रबंध होता था 
ओर अन्त में मरने पर इन्हें एक पवित्र स्थान में 
लोग गाइ देते थे । 


पुत्र के मरते पर जेसा शोक मनाया जाता हैं, 
ठीक उसी तरह का शोक एक बिल्ली के मरने पर 
मस्ती लोग सनाते थे। मृतक बिल्ली की लाश को 
दफनाने के लिये झुंड के HS मर्द-ओरत छाती 
पीटते हुए चलते थे । शोक-प्रदशन के लिये लोग 
अपनी sg मुडवा लिया करते थे | 
मिखियों के मन्दिर खूब बड़े-बड़े और देत्याकार 
होते थे। मन्दिर की दीवार, छत, खंभे, बरामदे, 
सभी स्थान चित्रों से सजे. रहते थे। उत्सव 
के दिन खूब बाजे बजते थे, राग रंग होते थे आर 
संकड़ों Heal की बलि पड़ती थी | 
शिक्षा का प्रचार 
प्राचीन मिस्र-नवासियों ने शिक्षा में भी काफी 
उन्नति की थी। लेकिन, शिक्षा देने क लिये वहाँ 
अलग स्कूल नहीं खुले थे । शिक्षा प्रायः मन्दिरों में 
ही दी जाती थी । मन्दिरों से शिक्षा प्राप्त कर जो 
विद्यार्थी निकलते थे, उन्हें कचहरियों में काम 


सिखाया जाता था | नाटक और कविता को छोड़कर * 


साहित्य के शेष सभी अङ्गो में प्राचीन मिख्रवालों ने 
काफा निपुणता प्राप्त कर ली थी। विज्ञान, गणित, 
via, आयुर्वेद आदि का उनका ज्ञान बहुत बढ़ा- 
चढ़ा या | जराही में ने विशेष कुशल थे। उनके 
"EI अड़तालीस तरह के ग्रॉपरेशन होते थे | 
संगीत और चित्रकला से भी उन्हें शौक था। 
RU पर चित्र बनाने में वे बड़े चतुर 


प्रयोग थे । रंगों का 
वे बड़ी सुन्दरता से करते x | 
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थीं। इस खयाल से कि राजा की अत्मा फिर लै 


प्रसन्नता का भाव प्रदर्शित zl के RUM 
में ढोल लिये हुए एक खी अङ्कित कर दी (१ 
थीं, या नाचते हुए किसी मनुष्य को दिखता 
जाता था। धूत्तेता बा भाव प्रद शित करने के कि 
एक सियार का चित्र बना दिया जाता था। ap 
का भाव दिखाने के लिये दो पैर चित्रित-किये जा 
थे । पेपिरस की छाल के बने कागज पर नरकर ही 
कलम से लोग लिखते थ | 
मरने के बाद भी जिन्दा 

प्राचीन मिस्रियों का विश्वास था कि apy 
हजार योनियों से घूसकर फिर उस 
शरीर में लोट आती है। इसलिये, fastu 
अपने मुर्दो' को मसाला लगाकर संजोकर रखते थे। 
इसके लिये एक मजबूत काठ का सन्दूक Wh) 
लाया जाता था। इस ‘aay कहते थे। ये भ्न 
me ar रख दिये जाते थे और विशेष अवसरों | . 
निकाले भी जाते थे। विदेशी अन्वेषको ने ऐप हे 
सैकड़ों ममी ce निकाले हैं। सन्दूक खोलने पर ता | पीय 
ज्यों की त्यां पाई गई हैं - ऐसा मालूम पड़ता था| पहा 
मानों कल ही दफनाई गई हों । राजा लोग Bll थे; 
लाश दफनाये ज्ञाने के लिये बड़े -qg समाधि-मॉरि 
बनवाते थे। इन समाधि-मन्दिरों के agai मे 
‘aa? रख दी जाती थी । तहखाने में राजा केका 
में आने लायक सभी चीजें सजा कर रख दी जाती! 


दस 


कर आवे तो उसे किसी प्रकार की तकलीफ ने है 


पावे । प्राचीन सिस्री स्वर्ग और नरक में भी वि 
करते श्रे । 


nly A मूर्ति 
क i एक wfl की प्रस्तर सू 
dig] क समय था जत्र श्रधिकांश यूरोप जंगलों और 


; ty) पहाड़ों से भरा हुआ था, आज के वैभवशाली यूरो- 

j| पीय नगरों का तब कहीं नाम-निशान भी नहीं था । 

Wet की कंदरांओं में कुळ मनुष्य वास अवश्य करते 
j| थे; परंतु उन्हें मनुष्य की अपेक्षा जंगली जानवर ही 
| कहना धिक उपयुक्त होगा | उस युग में मध्य एशिया 
| के राष्ट्र उन्नति के उच्च शिखर पर विराजमान थे | za 
| V बैबीलोनिया का अपना खास स्थान था | 


जा Ra एशिया की सुप्रसिद्ध दो नदियों-- 
(ते! ST और फरात-के बीच का समूचा प्रदेश 


| SU काल का बैबीलोनिया था । प्रागैतिहासिक 
E. T भाचीन बेबीलोनिया अनेक स्वतंत्र नगर- 
i *टा हुआ था | उत्तर के नगर-समूह अक्कद 

| v सुमेर के नाम से प्रसिद्ध हुए । इस 
रण जातीय और साथ ही साथ भोगो- 

SM कहते हैं, अक्षदीयन लोग बाद में mà 
Bes ति पना mcr afe 
Lo Pe लंबे बाल बड़ीःदाढ़ियाँ, ऊँची 
MER होठ थे। वे .खूब लंबे-चौड़े 


; चहरे लंबे-काले बाल अर sls माथे होते 


m» उनकी bay नाक 
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EM 
ले aa mae) जो बायें कंधे से घुटनों तक 
। दूसरी ओर सुमेरियन लोगों के 


fafat ne Bat सेरमिलकीन०1 Gurukul Kang afaina 


जब वे बाहर जाते तो मिस्रियों की भाँति उनके 
शरीर का, ऊपरी भाग खुला रहता था। 

सुमेरियन लोगों का अपना घर कहाँ. था, इस 
संबंध में मतभेद 21 कुछ इतिहासकार इनका 
संबंध मंगोलों से जोडते हैं, तो कुछ इनका राठ-बंधनः 


यूरल-अलटाइक वर्ग .के लोगों से करना . चाहते. 


Xa अब कुछ विद्वानों ने यह भी मत प्रकट किया 
है कि सुमेरियन लोगों का संबंध आदि-सिस्नियों से 


है | सिंधु की घाटा में की गयी खुदाई के आधार 
पर पता चलता है कि सुमेरियनों का वहाँ के लोगों | 
से धनिष्ठ संबंध एवं संपक था | vd 


स्त्रियों के अधिकार 


जिस समय अधिकांश संसार असभ्य. . 
sit बर्बर था, इन सुमेरियन लोगों ने SA. 
दर्ज की सभ्यता प्राप्त कर ली थी। सेमाइट 


D 


3 E श्रागे चलकर बेबीलो 
.. लोगों की संगठन-शक्ति के सहारे ही 
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और अन्य जाति के लोगों में जब feat को अत्यंत 
नीचा स्थान प्राप्त था, इन सुमेरियनों ने केवल सामा- 
जिक ही नहीं, sea धार्मिक जीवन में भी उन्हें 
महत्वपूणे पद दे रक्खा था। feat के अधिकार 
की रक्षा करने के लिये राब्य की ओर से विशेष 
नियम बने हुए थे । पति से संबंध-विच्छेद हो जाने 
aca को अपने पिता द्वारा मिले दहेज को वापस 
ले लेने का श्रधिकार था । खियाँ अपनी संपत्ति 
अलग रख सकती थीं और पुरुषों तथा अन्य feral 
के साथ सामे में व्यापार भी किया करती थीं । 
परिवार की संपत्ति पर भाइयों के साथ बहिनों को 
भी. विशेष परिस्थिति में, अधिकार प्राप्त था । खियाँ 
राजकीय पदों से भी वचित नहीं थीं । सुमेरिया के 
राज-सिंहासन पर एक बरी के बेठने का भी उल्लेख 
मिलता है । 


प्राचीन सुमेरिया के धार्मिक जीवन में भी स्त्रियों 


को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था और श्रनेक मंदिरों 
में तो उन्हें छोड़कर 'दूसरा कोई पुजारी हो ही नहीं 
सकता था | 

HARIT अरब से 


हाँ, श्रक्दियन लोगों के विषय में अधिकांश 
विद्वानों की राय है कि अरब से उनका घनिष्ठ संबंध 
था। सुमेरियन लोगों की आपसी फूट और 
` बिलासितामय जीवन ने ही इन अक्कदियन लोगों 
को उत्तर में अपना पेर जमाने का मौका दिया था; 
नहीं तो सभ्यता और संस्कृति में वे विजित जातिसे 
कहीं नंःचे थे । सुमेरियन यद्यपि युद्ध में हार गये 
afea दूसरी शर वे अजेय ही रहे | अक्कदियनों 
| को सुमेरियन लोगों के रहन-सहन, वेश-भृषा, भाषा 
आर बिचार-धारा के आगे सर झुकाना a पड़) | 
निय़ा ने इन अ्रक्कद्यिन 
अपने साम्राउ 
i" विस्तार किया; फिर भी इस बात i 
नहीं किया जा सकता कि जिस आधार पर इतने 


tae) Rori Qolection, Haridwar 


शक्र का एक राजा 


बड़े साम्राज्य की स्थापना हुई, saat digg 
सुमेरियन लोगों ने ही रक्खी थी । 

सुमेर सभ्यता कृषि-जीवन में निहित a 
सुमेरियन emi ले इस क्षेत्र में काफी saa 
ati सुमेरियन लोगों ने हल का उपयोग अपी 
सभ्यता के प्रारंभिक दिनों ही में सीख लिया 
और उसमें बेल जोतकर वे खेती करते थे । 

कृषि-काय को अधिक समुन्नत करने के fe. 
उन्होंने अनेक नहरें और खाइयाँ तैयार कीथ 
जिनकी सुव्यवस्था और प्रधंध का भार उन भूमि. 
पतियों पर रहता था जो उसके पानी का उपयो 
सिंचाई के लिये करते थे । 

खजूर सुमेरियनों का प्रिय फल था। गे लो 


गाय, बकरी, इत्यादि, भी पालते थे । gu 
उनके भोजन का प्रधान अंग था । सूर्य sc 


पकायी गयी इटों से वे अपने शहर बनाते AI 
के बर्तन बनाने में उन्होंने खासी निपुणता 5 | 
थी । राज्य और समाज का संचालन करे कैं | 
अनेक नियम और उपनियम बनाये गये.थै | f 
बात के भी कुछ प्रमाण मिलते हैं कि वे |. 
का भी कुछ ज्ञान, रखते थे और फारस : 
में व्यापार करते थे | FF 


A 


i 


EM. 


स्व, d. 4, ^ D 


cH G Ho A 3,05 y. 


प्राचीन सुमेरिया का व्यापार भी बड़ी उन्नत 
में था । धान, अंजीर, मिट्टी के बर्तन, ऊन और 
gt हुए कपडे विदेशों को वहां से जाते थे । सेमेटिक 
gic अन्य लुटेरे इस देश के फलते-फूलते व्यापार 
को देखकर ही लोभ के बशीभृत हुए x | सुमेरिया 
d उस वक्त कपड़े के श्रच्छे कारखाने थे और नामी 
प्रसलिन तैयार की जाती थी । संभवतः उसी से 
बत्तै मान नगर 'मोसज' ने अपना नाम ग्रहण किया 
दै सिल्क भी वहां तैयार किया जाता था । बड़े-बड़े 


| gael 


व्यापारी अपने एजेंट सुदर देशों में रस्वते थे, जहां 
पर उनकी हंडियां चलती थीं । 

प्राचीन सुमेरिया में ढो भाषाएं प्रचलित थीं। 
धार्मिक और राज्य के काम जिस भाषा में होते थे, 


वह अत्यन्त कोमल थी । समेग्यिन-लिपि चित्र-लिपि 
Al काही कुछ विकसित रूप थी। मिट्टी पर छड़ी की 


fia) सहायता से लोग लिखते थे और फिर वह मिद्री 
ai) पका दी जाती थी । 
NUT मोहरों का प्रचार 

ea. एक बड़े मज़े की बात यह है कि प्राचीन gÀ- 


T रिया में मोरों ( seals ) का अत्यधिक प्रचार था | 
रजा, बड़े आदमी या सौदागर, अपनी अपनी 


afi: 

at मोहरे अत्यन्त कलापूर्ण बनवाते थे । ऐसी अनेक 
de खुदाई में मिली E पीतल, काँसा, ताँबा, 

हो| तो. चांदी और लोहे का सुमेरियनों को पता था | 

se देवी-देवता 


k SR के प्रत्येक नगर में एक-एक देवता का 
"होता था। नगर और उसके आसपास की 
x पया खेत के यही देवता नाममात्र के अधिकारी 
` iM 5 के प्रतिनिधि के रूप में देश 
| $a (Ea) नामक देवता का 

0 x मान ul । एटिडु नास के बंदरगाह 
SN भव्य मंदिर बना हुआ था । देवता 


i मछली-जेसा और पैर मनुष्य जैसे थे | 
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एक सुमेरियन मोहर 
हां, मछली की भांति उन्हें पूछ भी होती यी। इन्हीं 
देवता ने मनुष्यों को लिखना सिखाया, गणित का 
ज्ञान कराया और उन्हें सामाजिक नियम बताये | 
कहते हैं, हुआ ने ही देवताओं और मनुष्यों का 
निमोण किया और संसार की aise की ।. 
दूसरे प्रसिद्ध देवता थे 'डगन' ( Dagan )। 
इनका रूप सांड ओर घोड़े की तरह था। कहते हैं, 
इन्ही देवता के क्रोध करने के कारण भूकम्प हुआ 
करते थे। उर्व्वरापन (fertility) के भी यही 
देवता थे । इनकी पूजा में सांड, सुअर ओर भेड़ों की 
बलि चढती थी । 
अक्कद के सिप्पर ओर सुमेरिया के लारखा 
नामक स्थान में सूर्य की पुजा बड़ी धुम घाम से 
होती थी। ये भाग्य के देवता मनुष्यों के 
स्वामी तथा न्यायकती थे । संसार में इन्हीं के 
कारण प्रकाश होता था। ये सर्वदर्शी थे, सभी 
मनुष्यों के मन की बात जानते थे । 
ये नगर-देवता इतने महान सममे जाते थे कि 
किसी भी मनुष्य के लिए प्रत्यक्ष उनसे कोई प्रार्थना 
करना सम्भव नहीं था। श्रतएव, प्रायः प्रत्येक के 
अपने व्यक्तिगत देवता भी होते थे, जो मनुष्यों की 
प्रार्थना उन महान देवताओं तक पहुँचाते थे। | 
qt. 20 
सुमेरिया-निवासी भूत-प्रेत में भी 
रखते थे । उनकी धारणा थी कि जिस व्य 
उत्तर-क्रिया उचित रूप से नहीं होती दै एवं जिसे 
i A 


| Fs रका, 
ii , वह भूत योनि में qur foi eie TE GRAY Sees में der रहा करते हे | ना 


था कि अंधेरी गलियों में भूत ओर दुष्ट आत्माएं 
घूमती हैं और निजन घरों भें अपना डेरा crap 
रहती हैं | रात में चमगादड़ के रूप में वे ही चक्कर 
लगाया करती हैं और हिंसक पशु बनकर वे ही 
मनुष्यों पर आक्रमण करती हैं | 

ang नामक पिशाचिनी केवल बच्चों को चुरा 
ले जाती आर मार डालती थी । प्रसूतिगृद्द में मरी 
खी सबसे भयानक भूतनी हांती थी | मनुष्यों की वह 
सचसे बड़ी दुश्मन थी ओर उन्हें तरह-तरह से तंग 
किया करती थी । मृत we मनुष्य को तंग न 
करें, इसलिये उनके खाने-पीने का इंतजाम करने ग्रे 
बड़ी सावधानी weet जाता at) सबसे निकट 
सश्चन्धी अपने मृत gas को जल श्रौर भोजन 
दिया करता था । बिना सतीन के किसीका उद्धार 


देवताओं की कृपा के मनुष्य उनसे पार नही प 
सकता । सुमेरियारानवासियां का विश्वास था f 
बडबडे तूफान इन दत्या के हो: कारण gogo | 
इन भूत, ५ त, दुष्ट आत्माओं ओर ed से ol 
कारा पाने के लिय तंत्र-मंत्र, तावज आदि 
सुमेरिया म अत्याधिक प्रचार था | 


का भी | 


सुमेरियन लोगों का अधिकांश इतिहास spas. 
के गर्भे में है । फिर भी आधुनिक इतिदासकारो > 
इनके लुप्त इतिहास को प्रकाश में लाने की भरसक 
चेष्टा का है । शिलालेखां से कुछ राजाओं के नाग 
| मंदिरों क शिला-लेग्बों में अफे 
gaai द्वारा की गयी मंदिरों की सेवा के E 
आदि से हा इतिहासकारां ने इतिहास की यह माता 
गूं थने का प्रयत्न किया हे । 


मालूम हुए 
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रानी और छोटी बालिका क साथ राजा अखेनातन 

हम पिछले लेख सें बता चुके हैं कि सुमेर और 
अक्ष का अधिकांश इतिहास अंधकार के गर्भ में 
दै । फिर भी आधुनिक इतिहासकारों ने शिला-नेखो 
श्रादि से थाड़ी-बहुत खोज की है । जब से इतिहास 
का पता लगता है उस समय अक्कद में बेत्रिलोन, 
कथ, किश, supr far, और fee के anr- 
M “fl सुमेर के नगरों में एग्डि, उर लैगेश, 
ae इरक शुरुपक और संभवतः निप्पर की गणना 
दाता थी । उत्तर और दक्षिण के ये संगठित नगर. 
de vid दिन आपस में ही लड़ा-भिड़ा करते थे। 
पु m a नगर-राष्ट्र अपने पडोसी नगर्‌ 
Sm : ता और खुद मालिक T बैठता ता 
‘ इ हार्‌ हुए राजा विजेता को कर देते 


थजरूर: ले 
“२: लेकिन उन्हें अपने राज्य से हाथ नहीं घोना 


eGangotri 


Rafar के हाथों से बे्रिलोन के र.जा faa- 
मोवालित' के हाथों में जो बागडोर गयी, तो फिर 
लोटी नहीं । सुमेर अर stag का नाम लुप्त हो गया 
ओर न६ > के बीच की समस्त भूमि ने-चेबिलो- 
निया का नवीन नास धारण किया । 

एक वार जो वेबिलान राजधानी बना, तो फिर 
अन्त तक अपने महत्त्व का इसने अक्षणण बनाये 
रक्खा । इसके लने उत्थान-पतन के इतिहास-काल 
में अनक राजनीतिक caa हुए, लेकिन दक्षिण 
का कार्ड भो नगर इसके वैभव ओर महत्ता को नहीं 
पा स्का | 

देविलोन के प्राचीन इतिहास क संबंध में भी 
निश्चय ga कुछ नहीं कहा जा सकता | हाँ, इतना 
जरूर है कि जिस समय अकद अपन dua के 
उच्चासन पर विराजमान था. उस समय वेबिलान एक 
बड़े गाँब से अधिक समृद्ध नहीं था। कहते हैं. 
rp प्रथम” ने इसके निर्माण में अधिक दिलचस्पी 
ली; उसने ही यहाँ की खाड्या को साफ कराया और 
मजबूती के लिये किले बनवाये। 'उर' के हाथों में 
mn uua शक्ति आयी. $8 समय तक बेबिलान 
काफी समद्र हो चुका था; क्योंकि ऐसा उल्लेख 
मिलता है कि राजा दुँगी न यहाँ के प्रसिद्ध मन्दिर 
को धन के लालच से लूटा ail ^ 

हेरोडोटस का WU 

प्रीक इतिहासकार हेराडोटस स्वयं बेविलोन गया 
था । बह लिखता है... *......यह नगर ६४ मील को 
परिधि में फैला हुआ है। वैभव में दूसरा कोई 
नगर इसे नहीं पा सकता । इसकी दीवालें ८७ फाट 


चौड़ी और ३५० फीट ऊंची थी और बर्ग की प्रत्येक 


दिशा १५ मील लंबी थी । नगर चारो ओर से एक 
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इस तरह नगर -राष्ट्रो की यह zis बहुत दिलों 
तक चलता रही लेकिन, अंत में लार्मा के राजा 


sed और चौड़ी खाई से घिरा था, जिसके बीच 
होकर qme नदी बहती थी । 
नगर की बाहरी दीवाल के ऊपर स्थान-स्थान पर 
पह्रा देने के लिये कमरे बने हुए थे | लेकिन, इतना 
होने पर भी उनके बीच इतना स्थान बचा रहता था, 
जिसमें चार घोड़ोंवाले रथ मजे में दीवाल पर ही 
दौड़ लगाते थे | दीवाल में चारों तरफ सौ पीतल के 
फाटक लगे हुए थे | 
बाहरी दीवाल नगर का . मुख्य बचाव 
(Defence ) थी | लेकिन, अंदर एक दुसरी भी 
दीवाल थी, जो चौड़ी तो कम थी, मजबूत वैसी ही 
थी। इसके अतिरिक्त नगर के प्रत्येक भाग में एक. 
एक दुगे भी था । राजा के महल और वेल मेरोडक' 
के मन्दिर की चारों तरफ भी खूब मजबूत 
दीबालें थीं | 
सभी मुख्य सड़कें एकदम सीधी थीं और नगर 
के एक फाटक से दूसरे फाटक तक जाती थीं। बीच 
में जहाँ नदी पडती थो, वहाँ नावों का इन्तजाम 
रहता था| नगर के सभी मकान तीन या चार मंजिले 
होते थे । सबसे मजे की बात तो यह है कि नगर 
के आधे हिस्से में बगीचे लगे हुए थे |” 
अनोखे उपवन / 
प्रीकों के समय में बेबिलोन अपने बगीचे 
m (Hanging garden: के लिये अत्यंत प्रसिद्ध था। 
| ३०० फीट ऊपर तक जाने के लिये एक चौडी साडी 
| बनी हुई थी | एक मशीन की सहायता से s 
' का पानी ऊपर पहुँचाया जाता था | संसार के सात 
a ie आश्चयों में से एक यह उपदन, सचमुच बडा सुन्दर 
था | पुराना राजमहल चार मील के वर्गाकार म्थन 
EN nn 
घना हद . युद्ध, शिकार और राजकीय 
उत्सवों के चित्र बने हुए थे । “बेल मेरोडक का 
प्रसिद्ध मन्दिर आठ मंजिला ऊंचा था। कहते t 
रस' के समय में बहाँ १२ क्यूविट उची एक 


5 eret 
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बेबिलोनियन हल | 


मनुष्य की मूर्ति थी, जो शुद्ध सोने की बनायी गयो 
थी । यह प्रसिद्ध मन्दिर नीचे से ऊपर तक रत्नों से 
जड़ा हुआ था | 

नगर को दीवालें ate नदी के फाटक रात को 
बंद कर दिये जाते थे । शत्रु द्वारा घिर जाने पर भी 
वेत्रिलोनवाले मजे में खा-पी सकते थे । | 

पारा-संग्रह् | 

आधुनिक अन्वेषकों ने देबिलोन के अनेक | / 
भग्नावशेषों को जमीन से खोद निकाला है। अभी 
खोज जारी ही है | 

बेबिलोन के सामाजिक जीवन के संबंध में हमें 
बहुत-सी बातों का हम्मुरावी के धारा-संग्रह (Code 
of laws) से पता चलता है। सन्‌ १९०१ ई० में 
अन्वेषक को सूसा के पास एक स्तंभ मिला, जिसमें 
य नियम खुदे हुए हूँ । स्तभ के ऊपरी हिस्से में एक 
चित्र खुदा हुआ है, जिसमें हम्मुरावी सूर्यदेव से नियम 
बनाने के लिये कलम लेता दिखाया गया है। इस 


धारा-संग्रह से पता चलता है कि वेबिलान में वीन 
प्रधान सामाजिक वर्ग थे -पूंजी पति, जिसमें जमी 
दार, उच्च पदाधिकारी आदि गिने जाते थे; eda 
नागरिक, जिनमें अमीर व्यापारी या छोटे मेट 
जमोंदार थे और गुलाम । गरीबों की अपेक्षा gata 
पर अधिक जुर्माना किया जाता था। gut 
सुनने के लिये अलग-अलग न्यायालय बने हुए | । 
किसी भारी अपरध के मामले में भूठी ग बाही दैत 

वाले को पता लगने पर फाँसी तक दे दी जाती wi 
न्यायकत्ती पर भी कड़ी निगाह रक्ती जाती ql! |. 


{ 
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fai qi प्रमाणों के मिले किसी केदी को दंड देने 
पर न्यायकत्ती को भी दंड भोगना पड़ता था | 

चोरी बहुत गुरुतर अपराध माना जाता था और 
चोरी करनेवाले को अपनी जान तक गँवानी पड़ती 
Ay किसी नागरिक के यहाँ चोरी हो जाने पर 
उसकी पूर्ति मंदिर के धन से की जाती थी । नगर छे 
sim किसी मनुष्य की हत्या हो जाने पर स्थानीय 
श्रधिकारियों को उसका दंड भोगना पड़ता था | 


विवाह या नीलाम ! 
ferit की स्थिति के संबंध के नियम बड़े sega 


थे। विवाह एक तरह का नीलाम था । und एक 
बार प्रत्येक गाँव में बयस्क लड़कियाँ निश्चित स्थान 
पर इकट्टी की जाती थीं । उनकी चारों ओर मनुष्य 
खड़े हो जाते थे। तब एक राज-कर्मचारी एक-एक 


/ MN a n 
'कर लड़कियाँ को बुलाता और उनपर डाक बोली 


जाती । सबसे सुंदर लड़की सबसे पहले बुलायी 


जाती थी । सुंदरियों को पाने के लिये बेबिलोनिया 


के अमीरों में बड़ी प्रतिद्वंदिता होती थी । सुंदर 
लड़कियों के नीलाम हो जाने पर फिर कुरूपों की 
बारी आती थी। कुरूप लड़कियों के साथ विवाह 
करनेवालों को साथ सें कुछ रुपये भी दिये जाते थे । 
इस रुपये का इंतजाम सुंदर लड़कियों के नीलाम में 
मिले हुए धन से होता था। पिता को अपनी इच्छा- 
उुसार विवाह करने का अधिकार नहीं था । नीलाम 
खरीदी हुई लड़की को ले जाने के पहले खरीददार 
को यह प्रतिज्ञा करनी पड्ती थी कि वह उसे अपनी 
बनावेगा Rag हो जाने पर यदि दोनों में 
नहीं पटती, तो रुपया वापस कर देना पड़ता था। 
यह नियम कब और किसके द्वारा प्रचलित हुआ, 
निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। लड़की पर 
शा पिता का अधिकार रहता था | विवाह हो जाने 
3 नेह “अमुक की a नहीं, वरन 'अमुक की 
Ns] कहूलाती थी। विवाह के बाद लड़की को 


द्‌ 


गरिक लेकि 
. पाका अधिकार तो मिल जाता था. लेकिन 
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देने की आज्ञा देता था; यदि ag ए ८ टांग तोडता, 
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पिता का अधिकार पति को कभी नहीं मिलता था | 
विधवा हो जाने पर कोई खी, न्यायकत्ता की 
बिना आज्ञा लिये दूसरा विवाह नहीं कर सकती थी । 
इस तरह की राज्ञा प्राप्त करने के लिये काफी अच्छे 
कारण दिखाना आवश्यक होता था । व्यभिचारियों 
को बड़ा कड़ा दंड मिलता था। उन्हें एक साथ बाँध- 
कर नदी में फेंक दिया जाता था । हाँ, तलाक मिलने 
में अधिक कठिनाई नहीं होती थी । तलाक मिल 
जाने पर दहेज में मिला सारा धन पति को वापस 
कर देना पड़ता था | | 
स्त्रियां केवल एक ही पति कर सकती थीं; लेकिन 
पुरुषों को अधिकार था चाहे कई पत्नियाँ vedi 
fui देव मंदिरों में धार्मिक जीवन भी व्यतीत कर 
सकती थीं; पर उन्हें कई विशेष नियमों का पालन 
भी करना पड़ता था। कई ऐसे व्यवसाय थे, जिन्हें 
fecil के सिवा और कोई नहीं कर सकता था। 
शराब की दूकान पर तो उनका एकाधिकार था डी । 
जमीन-संबंधी नियम और भी कठोर ये । खेती 

नहीं करने पर लोगों को दंड दिया जाता था । जिले. 
भग में जितनी उपज. होती थी, उसी के अनुसार 
प्रत्येक किसान को थोड़ा-थोड़ा अनाज मालगुजारी में 
देना पड़ता था | बेईमान प्रमाणित हीने पर किसान्‌ 
या व्यापारी को छः गुना जुमीना देना पड़ता था | 
अनोखे नियम E 

यदि कोई नागरिक किसी की एक ऑख फोइ | 
देता था, तो न्यायालय उसकी भी एक आँख फुइवा 


तो उसकी भी एक टांग तोड़ दी जाती । डाक्टरों को. 
उस जमाने में बड़ी कठिनाई का सामना करन 
था । रोगी के मर जाने पर उन पर जुमोना 
जाता था। यही कारण है कि प्राचीन 

डाक्टर बहुत कम थे। | हेरोडोटस लिखता दै 
बीमार पढ़ने पर लोग रोगी को साबेजनिक स्थान T 


>> 
ee for. 
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लिटा दिया करते थे । सड़क पर आने-जानेवाले लोग 
उस रोगी के पास आते और उसकी हालत देखते | 
यदि उनमें से किसीने वेसे ही किसी और रोगी को 
किसी दवा से अच्छा होते देखा होता, तो वह उस 
बही दवा बता देता। पास से होकर जानेवाला 
कोई आदमी यदि रोगों की हालत . नहीं पूछता तो 
राब्य-नियम के अनुसार उसे दंड दिया जाता था। 
जादू-्टोना । 
जादू-टोने और तंत्र-मंत्र का बेबिलोन में काफी 
प्रचार था । सतरार्थःसिद्धि के लिये ज्ञादू-टोना करने 
वालों को पता लगने पर कड़ा दंड दिया जाता था। 
शक होने पर अपराधी को नदी में कुदाया जाता 
था । यदि वह जिंदा बाहर निकल श्राता, तो sa 
निरपराध aam जाता था | बेबिलोनियनों छा 
विश्वास था कि रोगों का कारण दुष्ट आत्माएँ या 
दानव आदि हैं | इसलिये, दांत या खिर में मी दई 
ˆ होने पर झाइ-फ क की जाती थी) 
बेबिलोनियन लंबी-लंबी सूती कमीज पहनते थे 
जो पैरों तक लटकती थी | इसके ऊपर वे ऊनी qu 
धारण करते थे। उनके जूते थीबन्स (Thebans) 
लोगों की तरह के होते थे। बालों को वे बढ़ाकर 
रखते थे | सिर पर पगड़ी भी वे पहनते थे । प्रत्येक 
आदमी की अंगुली में एक अङ्गुठी और हाथ में एक 


E 14 In Public Doma. GRUBI Kpngri Collection, Haridwar 


पतली छड़ी अवश्य रहती थी । अपने मृतके को हे 
मधु में लगाकर रखते थे और मिञ्नियों की भांति ही 


वे शोक मनाते थे । 
देवताओं की पूजा | 


बेबिलोनियन पहले केवल gA और चंद्र की 
उपासना करते थे। लेकिन बाद में अनेक देवी. 
देवताओ' की पूजा प्रचलित हो गयी थी । अपने दो 
राजाओ' को भी उन्होंने देवताओं का रूप दे रक्खा 
था । सुर्योदय से सूर्योदय तक वे आपने दिन की 
गणना छरते थे। खाल के पांच दिनों को वे अत्यंत 
पवित्र मानते थे और उस अबसर पर बड़ा. धूमधाम 
से उत्सव मनाते थे । विद्यार्थियों को लिखने-पढ़ने के 
छाथ २ गणित और Mensuration की भी शिक्षा 
दी जाती थी । भूगोल, इतिहास और कविता-रचना 
की शिक्षा का भी घहां प्रबंध था । बैबिल्ोनिया के 
पादरियों ने ज्योतिष ओर खगोलन्शास्त्र में काफी 
छान-बीन की थी । 

डाक का प्रबंध | 


चिट्टी gat द्वारा तो भेजी ही जाती थी, साथः 


ही डाक का भी प्रबंध था । लेकिन, ये चिट्टियां कागज 
पर नहीं, वरन Sat पर ढाली जाती थीं । मिट्टी के 
लिफाफे में रखकर और सील-मोहर करके इन्हें 
भेजा जाता. था । 
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नर-मुंड के शिकार में जाने से पहले जंगलियों 
का नृत्य ! नहीं 
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नरमुंड का शिकार 


CAEN पकडकर ही सेवाले > पंखे : 
आदमियों को डु कच्चा हां चवा डालनवाल काकातुआ क it का बना एक आशभूषण सिर पर 


तसो की अनेक कहानियाँ तुमने पढ़ी होंगी | 
पुराने जमाने में तो ऐसे राक्षस होते ही थे; 
ated, शायद UE जानकर तुमको आश्चर्य होगा 
कि माज भी संसार के कुछ अनजान हिस्सों में 
इनकी बस्ती है। 

ag साल पहले ऐसी ही एक राक्षस जाति का 
पता न्यूगिनी के दुर्गम जंगलों में लगा है । न्यूगिनी 
एक बहुत बडा द्वीप है, जो आस्ट्रेलिया के उत्तर में 
पडता है। वहाँ बफ़े से ढकी अनेक दुर्गम पहाड़ी 
चोटियाँ हैं, घनघोर जंगल हैं, खतरनाक दलदल हें, 


गरजते हुए पहाडी नाले हैं, जहरीले साँप हैं और 


x wn s 
सब से विचित्र है वहाँ के आदि निवासी, जिनका 
व्यसन है नर-मुण्डों का शिकार। मनुष्यों की 
खोपडी ` ~ ~ A A 
डी उनके लिये सबसे अधिक कीमती चीज है। 

औरतों का शृंगार 

सभ्यता को रोशनी उन अद्भु त मनुष्यों तक 


M 0 ७९. ` ° ^ a `e 
| नेही पहुंच पाईं है। वे दूर पहाड़ों की कंदराओं 


MEN 
मे रहते हैं । कपड़े-लत्ते से उन्हें कोई वास्ता नहीं, 
हे ad तो कमर में एक रस्सी बाँध ली और 
E a z segt खोंस या ] लेकिन, 
ds ) ड has THAT, से शरीर को सजाने का 

न्हे बेहद्‌ है। जानते हो यह नेकलेस किस 


Y 
का बना होता हे? कुत्ते और घड़ियाल के 


पति क wan C 
` | शायद, यह सुनकर gu EHI 


के à 

गे उस जंगली जाति के लिये यही बहुत 
1 मोम और शहद की सहायता से 
अर के बालों का सिंगार करते हैं और 


पहनते हैं | 

तीर-धनुष और मुगदर लिए हुए, उनका युद्ध- 
वेश भी देखने लायक़् ही होता है। बहुत संभव 
है, तुम उन्हें देखते ही कॉप उठो। ऐसे अवसरों 
पर वे अपने शरीर को पीली और लाल मिट्टी की 
सहायता से रंगते हैं, या बेंत के टुकड़ों को नाक में 
gas लेते हैं और गले में खोपड़ी या आदमी के 
जबड़ों को लटका लेते हैं। अपने दुश्मन को A 
कर वे लोगं खा जाते हैं। उनकी धारणा है कि 
इस तरह दुश्मन की ताक़त उनमें आ जायगी | 

औरतों का सम्मान 
औरतों को मारना इस जाति के लोग बहुत 
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बड़ा पाप समभते S| उन पर हाथ उठानेवाला 
बहुत बड़ा कायर समझा जाता है । यहाँ तक कि 
दुश्मन-टोली की औरतों को भी वे तकलीफ नहीं 
पहुँचाते। औरत चाहे सफेद हो या काली, अकेली 
निर्भय होकर जंगलों में घूम सकती है। रत का 
शिकार करनेवाले के हाथ वह कभी भले ही पड़ 
जाय, लेकिन, नरमुए्ड-शिकारी उसका वाल भी 
बाँका नहीं करेगा । 
नर खोपड़ियों का संग्रह ! 
दुश्मन को मारकर जव तक उसकी खोपड़ी 
नहीं ले आता, तव तक वहाँ आदमी जवान नहीं 
कहला सकता | उन लोगों में सबसे अधिक धनी 
और शक्तिशाली आदमी वही समभा जाता है, 
जिसके पास सबसे ज्यादा नर-खोपड़ियाँ रहती हैं | 
जिंदगी भर इकट्री की हुई खोपड़ियों को ही बाप 
जायदाद के रूप में अपने पुत्र को दे जाता है | 
दुश्मन टोली से लड़ाई के बाद--जा उनके लिए 
नित्य-कर्म-सा है--जीते हुए लोग पकड़े गए मनुष्यां 
की दावत Ste) अपने ही हाथ मारे गए 
मनुष्यों का मांस वे खाते हैं; लेकिन, लड़ाई में मरे 
लोगों की अपेक्षा गिरफ्तार किए गए मनुष्यों का 
मांस उनके लिए अधिक पवित्र है। हथियार 
छीनकर गिरफ्तार आदमी को वे लोग बीच में 
बैठा देते हैं, और तब विजेता लोग अपनी औरतों 
के साथ भोज में हिस्सा लेने के लिये उसकी चारों 
आर इक हा जाते हैं। पहले आदमी का सिर 
उड़ा दिया जाता है और किर एक तरह की शराब 
के साथ लोग उपक, मांत नोच-नोचकर खाते हैं। 
इस तरह को सभी दावतों में औरतों को खास 
रियायतें दी जातो है | 
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भोज E 
खतम हो मिर 
जाने पर भी 
उनका gr 
‘ara a 
रात का cid 
नाच” शुरू विव 
होता है | तार 
एक बार उतः 
नाच शुरू 
हो जाने 
पर फिर जा 
वह बीच वद 
में एक न्यूगिनी का एक सरदार ! 


क्षण के लिए भी रोका नहीं जा सकता, सुबह-सुबह 
तक चलता ही रहता है । बड़े मजे की बात तो| जा 
यह्‌ है कि कभी-कभी वे लोग पचासों मील का | ह 
चक्कर नाच में लगा डालते हैं । सुबह नाच खत्म है | हे 
जाने पर खोपड़ी उस मनुष्य को दे दी जाता & | सार 
जिसने दुश्मन को पकड़ा था | खोपड़ी के साथ एक , 


a 
बहुत बड़ा जुलूस उस मनुष्य के घर तक जाता ६ | नहीं 
वहाँ कुछ जाद करने के बाद खोपड़ों रख दी जाती चट 
है । इस वात का खयाल रहे कि खोपड्यो "| भी. 
जायदाद का हक़दार सिर्फ़ मदे ही हो सकता ह da 
वरत नहीं | [f 

बिना नरमुण्ड के विवाह नहीं | पति 


जानकर शायद तुमको आश्चर्य हाँगा हि| भौर 
नरमुण्ड का शिकार करनेवाले हमारे हिंदु j 
भी पाए जाते हैं । आसाम प्रांत की मनापुर fer 
में उसके आसपास की घाटियों जाति 


av A az EY 
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an फैले हुए हैं । वे लोग नागा कहलाते है। मौका 
मिलने ox बिना किसी हिचकिचाहट के ये किसी 
औ आदमी का सिर काट ले सकते हैं। मनुष्य की 
होपड़ी को ये लोग बहुत मूल्यवान सममते हैं | 
कहते हैं, जब तक कोई नौजवान एक खोपड़ी 
नहीं काट लाता, तब तक कोइ सी नागा स्री उससे 
विवाह करने को राजी नहीं होती । इसीलिए, जो 
नागा जितने अधिक sumus काटकर लाता है, 
gaat ही अधिक उसका सम्मान होता है । 
मनुष्य का बलिदान 

नागा प्रदेश के उत्तर में एक और भी अनोखी 
जाति रहती है। que का शिकार करने के 
वरले वे लोग नर-बलि ज्यादा पसंद करते हैं। 


बच्चों 
मासूम बच्चों 

दुनिया के wd पर ऐसी बहुत-सी जंगली 
जातियाँ हैं, जिनमें मनुष्य का मांस खाने की प्रथा 
है। और कोई खाना न मिलने पर वे ऐसा करते 
हों, यह बात नहीं। मनुष्य के मांस में उन्हें एक 
लास जायक्रा मालूम पड़ता है। इस स्वाद का 
Bi ऐसा चसका लग जाता है कि बाहरी आदमी 
"GER पर बे अपने संबंधियों तक को मार कर 
वकर जाते हैं। सिर्फ मर्द ही नहीं औरतों को 
Rhe एक विदेशियों ने 
"aM किया था । कहते हैं, उस aft ने अपने नौ 
भे 2 HE कर चट कर डाला था। एक दूसरी 
तो अपने लड़के तक को नहीं छोड़ा | 

` मनुष्य का मास बिकता है 


| ag es के अनेक dup में तो अब भी 


के n 


'मास का सचमुच व्यापार होता है. 


इसके लिए किसी आदमी को वे लोग चुपके से 
पकड़ लेते हैं। बलिदान के हफ़्तों पहले से वे उसे 
खूब खिलाते-पिलाते और आराम से रखते हैं। 
निश्चित दिन वे उसे घर की सबसे ऊँची सीढ़ी पर 
ले जाकर खड़ा करते हैं और वहीं ws से उसका 
सिर उड़ा देते हैं। सीढ़ी से होकर जब खन नीचे 
बहने लगता है, तो वे बहुत प्रसन्न होते हैं i उनका 
विश्‍वात है कि ऐसा होने से घर में भत-प्रेत 
नहीं घुसता। इसके बाद लाश की बोटी-बोटी 
काटकर गाँव के प्रत्येक मुहाने, चौराहे और घर 
में टाँग दी जाती है। कहते हैं, ऐसा करने से 
फसल अच्छी होती है और गाँव के लोगों को 
बीमारी नहीं सताती । 2 


को खाते हैं 


एक AST नागा--गले में पड़े हार पर गौर कीजिए | 


` जितनी खोपड़ियाँ आदमी लाता है, उतनी ही | à 
हड्डियों के टुकड़े वह गले में लटका सकता है! | 
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Ast में मनुष्य का मांस बड़े-बड़े काँटों से खाया 


जाता है। युद्ध में कैद किये गये मनुष्य को ही” 


वे नहीं खाते, बल्कि ऐसे अनेक उत्सव मनाये 
जाते हैं, जिनमें मनुष्य की वलि दी जाती है। कुछ 
हिस्सों में मरे हुए संबंधियों को बड़े प्रेम से 
खाया जाता है | 
नर-भक्षकों का गुप्त सम्प्रदाय 

अफ्रिका के काङ्गो प्रदेश में भी कुछ ऐसे जंगली 
पाए जाते हैं, जो नर-भत्तक हैं। इस जंगली जाति 
में एक गुप्त सम्प्रदाय है, जिसे 'अनयोट' कहते हैं । 
अनयोटा लोग चीते और बाघ की खाल ओढ़ और 
चेहरे पर नक्राब लगा कर आदमियों का शिकार 
करते हे) उन लोगों के हाथों में मोटे मोटे चमड़े 
का दस्ताना होता है, जो कलाई से Far रहता है । 
पाँचों उँगलियों में इस्पात की लम्बी हुकें लगी रहती 
हैं। इन ga की धार छुरे जैसी तेज होती है। 
चीते की तरह अनयोटा लोग भी भाड़ियों में छिप 
कर बैठे रहते हैं ओर जहाँ किसी मनुष्य को उस 
“ओर से जाते देखते हैं तो फौरन उछल कर उसे धर 
qum हैं। अपने wal के तीखे नखों से वे 
उसका कलेजा चीर डालते हैं। इसके बाद लाश 
को पास ही के किसी स्थान में छिपा कर रख 
ate अनयाटा सिफ मार कर ही आदमियों 
का खाते हों, ऐसी वात act । जब कोइ शिकार 
नहीं मिलता तो वे लाश दफ़नाये जाने के 
दो संप्ताह बाद भी कत्रको खोद कर खाने के 
लिये उसमें से लाश निकाल ले जाते हैं । 

काठ की तलवार से हत्या | 

. दक्षिणी अमेरिका में पाई जानेवाली कुछ 
जंगली जातियाँ और भी अद्भुत हैं। उनमें हमेशा 
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अनयोटा सम्प्रदाय का एक नर-भक्षक ! 


लड़ाई-भगड़ा होता रहता है। खा-पीकर लोग जब 
सोये रहते हैं, तभी दुश्मन चढ़ाई कर देते Él 
जो भाग नहीं सकते d या तो मार दिये जाते है 
या उन्हें कैदी बना लिया जाता है। सात वष से 
कम उम्र के बच्चे सरदार की संपत्ति हो जाते al 
बाकी क्रैदियों को एक-दो दिन, या जब तक “विजय 
का भोज? नहीं हो जाता, रक्खा जाता | 

की एक तलवार से उन .क्रैदियों को मारा जाता 


और फिर काट-काट कर दुकडे-डुकडे लोगों में बॉ! | 
दिए जाते हैं । इसके बाद खूब खाना-पीनां है 


है। कमर, अँतड़ी, ana आदि हिस्से, जो € 


के योग्य नहीं समझे जाते, नदी में डाल दिए ज 
& या फिर उन्हें कुत्तों के आगे फेंक दिया जाता à 
ऊपरी ate की हड्डी की बाँसुरी बना ली जा 
और. निचली हड्डी उत्सव के समय शाराव" 
मिलाने के काम में आती है । दाँत 95 


= EE 
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a लिया जाता है और खोपडी को विजय-सूचक 
| ह की तरह घर में टाँग दिया जाता हे | 

इस तरह मलुष्य-भक्षण की प्रथा दक्षिणी 
प्रनेरिका की बहुत-सी जंगली जातियों में xq 
कहते हैं, अपिआका जाति के लोग तो पंकड़े हुए 
श्रादभी को कुछ दिनों तक बड़ी खातिर से रखते 


हैँ; यहाँ तक कि अपनी जाति की किसी औरत से 
उसकी शादी भी कर देते हैं। लेकिन, एक दिन 
अचानक उसके सिर पर सुगदर की सार पड़ती है 
रौर उसके प्राण-पखेरू निकल जाते हैं । इसके वाद 
गाँव के लोग उसे नोच-नोच कर कच्चा ही 
at जाते हैं । 


मासूम बच्चों की बलि 
दक्षिणी अमेरिका की कई जंगली. जातियों न 
किसी. समय बड़े-बड़े राज्य कायम कर रक्खे थे | 


पस की लड़ाई-भिड़ाई और विदेशियों के आक्रमण 


^ उन्हें Eu z T 
नें उन्हें तहस-नहस कर डाला | इनमें 'चिवका” 


NO 


लोगों का राज्य बहुत प्रसिद्ध था । कहते हैं, चिवका 
लोग सूर्य के उपासक थे। सूर्य की पूजा के लिए 
मनुष्य की बलि दी जाती थी। उनलोगों का 
विश्वास था कि सूर्य बलि दिए गए मनुष्यों का खन 
पीता है। एक पहाड़ की चोटी पर वे लोग 
बाँस के एक चाकू से एक लड़के का सिर 
काटते थे और जहाँ सूर्य की किरणें पहले 
आती थीं, वहाँ उसका खून छिड़क देते थे। 
मंदिर के कटहरे के प्रत्येक खंभे के नीचे भी 
एक-एक लड़के को मार कर गाड दिया जाता था ! 

मंगवत्तू जाति के लोग सबसे मशहूर आदस- 
खोर होते हैं। सभ्यता की किरणों ने उनका 
gaa बहुत GF कम कर दिया है, नहीं तो 
सनुष्य-मां प-भक्तण में उनका कोई सानी (नहीं था। 
कहते हैं, पुराने जमाने में मंगवत्तु जाति का राजा 


प्रति दिन छोटे-छोटे मासूम बच्चों का. कोमल मांस . 


खाता था ! 


बृढा राजा मार दिया जाता है 


होता है l 


अफ्रिका महादेश में यों तो अनेक जंगली 
जातियाँ रहती हैं: ले NONE 
१६ लेकिन, नील नदी की तराइ के 
TER जंगलों में बसनेवाली डिंका और शिलूक 


| यि अपने अंधविश्वासों के कारण अधिक 


प्रसिद्ध हं 
हिक लोगों ७ ` ~ ^N 

। लोगों की हरेक टोली में एक सरदार 
उसे पानी बरसानेवाला भी कहते हैं। 


| “पनी जाति के लोगों तथा जमीन के उपजाऊपन 
n E वही जिस्मेदार ठहराया जाता है। बूढ़े 
om मजोर होने के पहले ही 'संस्कार-पूवंक उसे 
| Rum है। 


डिका लोगों की धारणा हे 


कि ऐसा नहीं करने से उसके अन्दर की “उपजाऊपन 
की आत्मा? दुर्बल शरीर में रहने के कारण कमजोर 
हो जायगी । 
राजा को बूढा मत होने दो 

शिलूक जाति में भी करीब-करीब ऐसी ही बात 
है। उन लोगों का सब से पहला राजा “न्याकंग! 
at) कहते हैं, उसने अपनी जाति के छिन्न-भिन्न 
दलों का संगठन किया और उन्हें खूब शक्तिशाली 


बनाया। न्याकंग खुद मरा नहीं, बल्कि एक बढे 


अंधड़ में गायन होगया। आज भी उसकेनाम | 


«qua बने हुए हूँ s « . ४. 
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शिलूक लोगों का विश्वास है कि न्याकंग की 
आत्मा प्रत्येक शिलूक राजा में मौजूद रहती है। 
इसलिए, उनका कहना है कि राजा को बीमार या 
बुद्ध नहीं होने देना चाहिये । ` राजा के शक्तिहीन 
या कमजोर हो जाने से मवेशी बीमार हो जाएँगे, 
उपजाऊपन कम हो जाएगा, खेतों में अनाज बर्बाद 
होने लगेंगे और बीमारियों के कारण मनुष्य 
अधिकाधिक संख्या में मरने लगेंगे। 

इस बात का बहुत ध्यान रक्खा जाता है कि 
राजा की कहीं आकस्मिक मृत्यु नहीं हो जाय | 
लड़ाई में उसे 
नहीं आने दिया 
जाता और न 
उसके सोने का 
निश्चित स्थान ही 
किसी को बताया 
जाता है । बहुत 
बीमार पड़ने या 
बहुत बूढा होने के 
पहले ही बहुत 
धूमधाम से उसकी 
हत्या कर दी 
जाती है l 
अनोखा अभिषेक 

शिलूक लोगों 
में राजा का 
अभिषेक भी बड़ी 
अनोखी रीति 
से होता है। पहले 
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एक चार पाँववाली स्टूल -a याकर 
की मूर्ति लाने के लिए कुछ लोग भेजे जाते 
हे । ये सब चीजें एक बड़े जुलूस के साथ og 
खास स्थान पर लाई जाती हे । निवाचित राज़ 
भी वहीं Wade) राजा के साथ जानेवाले 
दल और न्याकंग की मूर्ति लानेवाले दल भे 
थोड़ी देर झूठ-मूठ की लड़ाई होती है। इसके 
बाद ही वे लोग मिल कर एक हो जाते है 
ओर न्याकंग की प्रतिमा लेकर राजा आगे बढ़ता 


है। रास्ते में उसे जमीन पर पड़े एक भेंड 
और एक बैल पर पेर रख कर जाना पढ़ता है। 


पुराने समय में एक qe आदमी को भी af 
में लपेट कर रास्ते में लिटा दिया जाता 
था। कहते हैं, उस बूढ़े आदमी को हाथ- 
पाँव बाँध कर न्याकंग के मंदिर में चौबीस 
घंटे पहले से ही उपवास कराया जाता था। 
सचमुच, यह्‌ एक तरह की exe थी; | 
क्योंकि इतने आदमी उसके.शरीर को रौंदते हुए | 
जाते थे कि बेचारे बूढ़े का शरीर चिथडा-चिथब 
हो जाता था | 

इसके बाद राजा मंदिर में पहुँचाया जाता है। 
वहाँ पवित्न तिपाइ पर न्याकंग की प्रतिमा ed | 
रहती है। नये राजा को गाय की खाल" | 
लपेट कर न्याकंग के सामने चीते की एक खात | 
पर लिटा दिया जाता है। इसके बाद वहाँ इ 
लोग न्याकंग की आत्मा से विनती करे“ | 
कि वह नए राजा को आशीवाद दे। 

थोड़ी देर बाद तिपाई पर से gf हटी 
जाती है और नया राजा उस पर emt 7 | 
हव । wx पन्द्रह मिनट तक्र बह 
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ग | age अपे gaat की प्राथना करता है। अकेले एक आदमी को मार कर अगा देता है । तब 
xi अनोखी रस्म वलिदान चढाने के बाद राजा अपनी जाति का 
"EE होती हैं और तब राजा एक सद्या शासक बन जाता है। कहते हैं, उसी राजा 
जा | दवस तरह से वनाए गए wits में वंद कर दिया की प्रार्थना पर इश्वर पानी बरसाते हैं और जाति 
ते | gard) दसवीं रात को वहाँ से निकाल कर खूब फूलती-फलती है। 
में | हसे एक चबूतरे पर वने नए महल में ले जाया अफ्रिका में पानी बरसाने के लिए कुछ जाति 
aa?) वहाँ भी उसे करीव एक महीने तक के जंगली तो पत्थर आदि की-ूजा करते हे) 
ग्रलग रहना पड़ता है। यह समय पूरा हो जाने लेकिन, कुछ में खास “पानी वरसानेवाले राजा? को . 
ता | एर वह बाहर आता है और कूठ-सूठ की लड़ाई में बड़ी धूम-धाम से हर साल मार दिया जाता है | 


पेड़ पर ही रहते हैं 


की बात सुनाऊँ जो पेड़ पर ही रहते हैं । रहना 
ही क्यों, वे चलते भी हैं, तो पेड़ पर ही | 
शायद, यह सुनकर तुम्हें आश्चर्य होगा। 
तुम सोचोगे, पेड़ पर तो सिफ़ बंदर ही चलते 
हैं। लेकिन, सच पूछो तो यह अद्भुत जाति 
बंदरों से कम नहीं है। . ; 
फिलिपाइन द्वीए में लुज़न के उत्तरी-पूर्वी 
किनारे पर के घनघोर जंगलों में, जिसे 
इत्रिलाओ कहते हैं, इस जंगली जातिका 
वाट-स्थान है । केखेलो पहाड़ी उनके देश 
को समभ्य-बस्ती से अलग करती है। इस 
जंगली जाति को सभ्य बनाने के लिए 
अनेक बार प्रयत्त किए गए। हर बार 
कुछ दिनों तक तो ये इबिलाओ चुपचाप रहे, 
परंतु बाद में वे बिगड़ खड़े हुए और सभ्यता 
की जंजीर को उन्होंने तोड़ फेंका। स्पेन 
ओर अमेरिका के मिशनरियों के सारे 
॥ मीन पर रहनेवाले जंगलियों की कथा किये-कराये पर पानी फिर गया। इबिलाओं | 
SEI आओ, अब तुम्हें कुळ ऐसे लोगों नें जंगली हालत में रहना ही ज्यादा अच्छा | 


cot 
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समभां । आज भी उनकी वही हालत है, 
जो आज से हजारों वर्ष पहले थी। उसी तरह 
खै ख्वार.--मनुष्यो के खन के प्यासे और नर- 
मुण्ड के शिकार में दिलचस्पी लेनेवाले । 

इन ज॑गलियों के देश को छोटी-छोटी, परंतु 
gia पहाड़ियों ने घेर रक्खा है। वहाँ ऐसी-ऐसी 
'घाराएँ हैं, जिन पर अभी तक किसी सभ्य 
मनुष्य की आँख भी नहीं पड़ी है। साथ 
ही एक विचित्र प्रकार के घास ने सारे देश 
को घेर लिया है, जो जंगल से भी घनघोर 
ओर अगम है। उस देश की जलवायु बहुत 
खराब है और सभ्यता की रोशनी में पला 
मनुष्य वहाँ अधिक दिनों तक जिंदा भी नहीं 
रह सकता। ये जंगली ही हैं, जो वहाँ डटे 
हुए Ži 

धोसेवाजी और दगावाजी खास गुण ! 

- धोखा और दगाबाजी को इविलाओं खास गुण 
समफते हैं। सच बात तो यह है कि उनके देश 
में वही आदमी अधिक दिनों तक जीता है, जो 
सबसे अधिक विश्वासघाती होता है--और इस 
तरह अपने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शत्रु को उसके 
आक्रमण करने के पहले ही इस दुनिया से बिदा 
कर दे सकता है | लड़ाई-भिड़ाई उनमें हमेशा होती 
रहती है । एक लम्बा और तेज चाकू ही उनका 
एकमात्र अत्न है। इबिलाओं की दुनिया बहुत 

, छोटी है--उप्तका अपना गाँव ही उस दुनिया का 
केंद्र होता है। 

मनुष्य की हत्या करना उनके लिए ज़रूरी- 

सा है; क्योंकि आदमी को मार कर उसकी खोपड़ी 
लाने पर “ही जवान अपनी जवानी को सिद्ध कर 
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सकता है और तभी उसे विवाह करने की अनुमति 
मिलती है | 

दुश्मन का सामने से मुक़ाबला करना इविलाओं 
अच्छा नहीं समझते | उनकी दृष्टि से वीरता sd 
वरन्‌ कपट ही, सफल योद्धा का गुण है। जत 
के किसी छिपे कोने से सनसनाता हुआ छा 
आवेगा और दुश्मन का काम तसाभ कर देगा। 

लेकिन, इल कपट ओर दगाबाजी के साथ. 
साथ वे एक विचित्र नीति का भी व्यवहार करते 
हैं। योद्धा अपने घर में आये मनुष्य .को कभी 
नहीं मारेगा, चाहे मनुष्य-खोपड़ी की उसे कितनी 
ही सख्त जरूरत .क्यों न हो। लेकिन, तव 
यदि उसका कोइ संबंधी घर में घुस कर उस अतिथि 
को मारना चाहे तो वह उसके काम में दखल भी 
नहीं देगा । 

इविलाओं के साथ एक बड़ी विचित्र बात है। 
कहते हैं, इविलाओं की हँसी बड़ी खतरनाक होती 
है। वह हँसे तो समझना चाहिये कि कोई बड़ 
कहर वह ढानेवाला है | 

पेड़ के उपर 


इविलाओं अपना घर पेड़ के ऊपर या ल्व 
लम्बे बाँसों पर बनाते हैं। वह जमीन से इत! | 


ऊँचा रहता है कि नीचे से सहज ही कोई adi 


नहीं भोंक सकता । जब कोई योद्धा सोता है वी | 
उसके घर में आस-पास दर्जन से लेकर सैकड़ों T | 


जंगली कुत्ते पहरा, देते रहते हैं । 


qe | 
घर ही क्यों, चलना-फिरना भी उनका ' | 


पर से ही होता है | हरेक आदमी के पास एकच 
और चालीस फीट लम्बा एक रस्सा होता दै।ई 
रस्से में एक ओर gia होता है और: ६ 


E E. की फुनगी पर जा चढ्ते हैं। इसके 
wm तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर होकर 
ही, |. अपर ही ऊपर सारा जंगल छान डालना उनके uu 
ह हाथ का खेल है। asiga लाठी की सहायता से 
ay | वे पेड़ की एक टहनी काठ डालते S| उस पेड़ के 
गा। | बत में फॉस लगाकर रस्सी का हुकवाला हिस्सा 
ny. | दूसरे de की शाखा पर, जो चालीस फीट 
mil होती है, फेंकते Li । और तब, चतुर नट 
भी | की तरह उस रस्सी पर होकर वे दौड़ जाते हैं। 
तनी | दूसरे पेड पर पहुँचते ही झटका देकर पीछे के पेड़ 


तव | से रस्सी की. फॉस छुड़ा लेते हैं और फिर फौरन 
fr | आगे के पेड़ पर उसी तरह हुक फेंकते हैं। इस 
भी प्रकार बात की बात में वे काफ़ी दूरी तय 


N 
! आए लिया 
गती | संसार में पायी जानेवाली सभी असभ्य और' 
बड़ | जंगली जातियों में आस्ट्रेलिया के आदि-निवासियों 
का अपना खास स्थान है। वें सब से अद्भुत 
और विचित्र हें । बुद्धि के लिहाज से भी वे सव 
से पिछडी जातियों में हैं। एक टोली या परिवार 
ते ही वे पूर्ण संतुष्ट रहते हैं। इस टोली या 
परिवार की बागडोर एक काउंसिल के हाथों रहती 
/ जिसमें कुछ चुने हुए बूढ़े आदमी होते हैं। 
Wt असभ्य जातियों ने हाथ के किसी न किसी 
फाम में जरूर निपुणता प्राप्त की है; लेकिन, 


त | SS के इन आदि-निवासियो के साथ वैसी 
| कोई बात नहीं | : 
दस | 

| अनोखा जासूस 


जैसा कि उम जानते हो, आस्ट्रेलिया महादेश 


` साँप, 
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PIN । बंदरों की तरह फुर्ती से वे कर डालते हैं। 


शायद, तुम पूछो कि वे जंगली ऐसा क्रों 
करते हैं? mae का शिकार करनेवाले 
जंगलियों को इस तरह हवा में होकर चलने से कई 
फायदे हैं। पहली बात तो यह कि उस तरह के 
घने,जंगलों में होकर चलने की अपेक्षा यह रास्ता 
अधिक जल्दी तय किया जा रूकता है | दूसरे, इस 
प्रकार चलने से कोई निशान नहीं रह पाता कि 
जिससे दुश्मन उनका पीछा कर सके | आक्रमणकारी 
दल जंगल में ऊपर से यात्रा करता हुआ नीचे 
अचानक उतर कर दुश्मन को उसी के घर में मार 
दे सकता है और फिर फौरन पेड़ों पर चढ़ कर, 
पीछा करनेवाले जब तक दौड़े, तब तक गायब हो 
जा सकता है | णी 


के जादूगर 
में मवेशियों और जंगली जानवरों की बहुत कमी 
है। इसलिये, ये जंगली जब कंगारू या ओपोसम 
जैसे बड़े जानवरों को नहीं मार पाते तो उन्हे 
मेढक, पक्षी और यहाँ तक कि 
कीड़े-मकोड़ों पर ही संतोष करना पड़ता है। फल 
वहाँ बहुत कम होते हैं, और अनाज वे पैदा 
नहीं करते । 

खाने की खोज में वे हमेशा इधर-उधर घूमते 
रहते हैं। इस आदत ने उनकी देखने और सूने 
की ताकत को बहुत बढ़ा दिया है। पीछा करने में 
वे इतने निपुण होते हैं कि बड़े-बड़े जासूसों को भी 
atat उँगली दबानी पड़ती है 1 i 

अपनी जगह से छटा पत्थर, उलटी हुई पत्तियाँ, 


टूटी डाल, किसी -चद्टान पर बिखरे बालू के एक-दो. Yee 
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दाने--बस इतने से ही वे जान a fs उस रास्ते 
“से कौन गया है। घोड़े की टाप के निशानों से वे 
सहज ही तुम्हें चता देंगेःकि घोड़ा.-कितना बड़ा है 
और. कितनी देर पहले. वहाँ से. वह गया है | 
qg किस तरह खोदा गया है या पेड़ केसे चीरा 
गया है, .इतना . देख लेने पर यह जान लेना, कि 
किस जाति के आदमी ने वैसा किया है, उनके ate 
हाथ का खेल है | 
बिचित्र गोत्र 
यद्यपि . रहन.सहन के मामले में यह.जंगली 
जाति बहुत पिछड़ी , हुई है, फिर भी इन लोगों ने 
अपनी टोलियों की हुकूमत के लिए. बहुत-से कानून 
बना रक्खे हैं। , हरेक..टोली. बहुत से कुल और 
गोत्रं में बँटी रहती है, जिनमें से प्रत्येक किसी पशु, 
पक्षी या पेड-पोर्थो और घास के विशेष नाम-से 
पुकारी जाती है। इस विचिः वर्गीकरण के फल- 
स्वरूप एक सामाजिक नियम बन गया है,. जिसका 
पालन खासकर विवाह-शांदी के. मामलों में करत, 
EET TOMUS 


गोल का है, उसी गोत्र की लड़की से बिवाह नहीं 
कर सकता ; इस काम के लिये उसे एक ऐसी 
औरत की ही तलाश करनी पड़ेगी जो चूहा 
या किसी और गोत्र की हों | 
जादू टोना 

यह जंगली जाति जादू-टोने और तंत्र-मंत्र में 
बहुत विश्वास करती है। उनलोगों की धारणा है 
कि दुनिया में चारों ओर भूत-प्रेत भरे पड़े हैं | 
इसलिये प्रत्येक टोली में भाड़-फूं क करनेवाले 
ओमा लोग होते BE i जिनकी मदद उन जंगलियों को 


A 
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“समय-समय पर ल्लेनीःपड़ंती है ।; बीमार a " 
“न 


(यही ओझा मंत्रों की सहायता'से उस बुरी और 


दुष्ट आत्मा को. भगाता है, जो तंग करने 3f | 
. उस जंगली के पीछे लग. जाती है। . किसी Zh 
सी gw 


से बदला लेने की जरूरत पड़ने पर भी उसी. झन 


(के. साथ पडय़ंत्र करना. पड़ता है ।. A 


जिसे तकलीफ पहुँचा सकता है या वीमार डान 
T F तीमार डाल. 
सकता है।:- इच्छा होने पर WE ; उसे ज़ांन से भी 


: खतम कर सकता है। 


: जादू. करने का साधारण तरीका निशाना! 
कहलाता है। किसी तेज: हड्डी आ छड़ी के 
2*3 से यह किया जाता. है| - कई तरू 
की पूजा और मंत्र उच्चारण करने के बाद यह हड 


.या छड़ी चुप-चाप रात के समय दुश्मन के रहने की 
` जगह ले-जाई जाती है। फिर मंत्र पढ्ने के बाद 
` उसे दुश्मन की ओर फेंक दिया जाता है। वह जादू 


सीधा जाकर उसके शरीर सें ge जाता है। सिवाय 
ओझा के दूसरा कोई भी -आदमी उसके: प्रभाव से 


Enee vs ff -बच नहीं सकता | . 
D ` N A a E 
इस कानून के अनुसार फोई आदमी, लो कंगारू - 


पानी - बरसाने ay भोजन ढूंढने के लिये भ 


जादू किया जाता है) पहले काम के: लिये ओभा 


मंत्र आदि. पढ्ने ds बाद He में पानी भर कर 


फूं कता है। भोजन की कमी होने पर एक ना 
का इंतजाम किया जाता है। नाचनेवालो की 


पशु-पत्तियों या पेड़-पोधों का स्वांग बनाना पडता 
> Co S ESSE. 
हैं। कोई कंगारू.बनता है, तो कोई us ओप 


= S 23 : 
,और ata) , उन जंगलियों का विश्‍वास है | 


जिस जानवर या पौधे की नकल की जाती € | गो 


उसकी संख्या उनके भोजन के लिये 
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E. [1% नाच के शौकीन 

और ।; और ओर जंगली जातियों की तरह आस्ट्रेलिया 
f | ३ आदि-निंवासी भी नाच के बढ़े शौकीन होते हैं। 
शत | aaa नाच बिना पूरे नहीं हो सकते। जब लड़के 
ler | बढकर जवान होते हँ तो एक खास तरह के नाच 
चाहे | का इंतजाम किया जाता हैं। धामिक-उत्सवों के 


43 | तिये मी खास-खास नाच होते हैँ। कई नाच 


[ भी सिर्फ रात के ही समय चाँद्‌ की रोशनी में होते = i 
— | सूबसूरती के लिये नाचनेवालों के बीच में मशालें 
न! | A जाती हैं। बड़े मज़े की बात तो यह है 


के | 'कि.उस जगह औरतों या बच्चों का जाना एकदम 
'मनां है) इस बात की चेतावनो देने के लिए कि 
पवित्र नाच शुरू हो रहा: है, एक प्रकार के बाजे से 
ALL आवाज की:जाती है. 


बाद | Vo नाचनेवाले घास. और पंखों की सहायता से 
जादू | ,अपने'वाल, कलाई: ओर. ठेहुने को «जा लेते हैं । 
वाय | सफेद मिट्टी. और गेरू से वे अपने 'शरीर को रँग 
[स | तेते और जगह-जगह फूल-पत्ते Ga लेते हे । एक 
ह आदमी सफेंद मिट्टी से अपने को अस्थि-पिंजर बना 


पर साँप की तस्वीर खींच लेता है । 


` शस तरह सज-धज कर रात के समय आग की 
B os oes ज्याग प्र 

- FATA २५ मील दक्षिण-पश्चिम की ओर 
अनोखा टापू .हे। टापू का नाम है, वेनगा | 


E SITE एक जंगली जाति. रहती है । कहते हैं, ये 
आग. पर बहुत ही आसानी से. चल सकते हैं 


= खा जानेव्राले.या आग पर नंगे पैर चलने- 


“करते E] इसी समय एक तीसरा दल वहाँ 
“पहुँचता है सफेद AAN का। इस दल को 


'एक तरह का' खिलौना ही होता है, जिससे सिफ 


लेता है तो दूसरा अपनी छाती और दूसरे अंगों बडी तेजी से दो सौ गज की दूरी तक फेंके 


वाले. UAT का खेत, शायद, तुमने देखा होगा | 
इन बाजीगरों को ऐजा काम दिखाने के लिये. काफ़ी 


[ १७६ ] 


चारों ओर दल बाँधे नाचते हुए ये जंगली कैसे 
अद्भुत दिखाई पड़ते होंगे, इसकी कल्पना तुम सहज 
ही कर सकते हो ! नाचनेवालों के साथ गबैए भी 
रहते हैं। उनका चीखना-चिल्लाना इस नाच को 
और भी अद्भुत बना देता है । 

जानवरों को लूटने का भी एक नाच होता है। 
कुछ लोग जानवर बन जाते हैं और कुछ उन्हें लूटने 
वाले | हमला करनेवाले जानवरों पर टूट पड़ते 
हैं और उन्हें was से मार डालने का स्वाँग 


आक्रमणकारी बड़े मजे में वहाँ से भगा देते हैं | 
अनोखा हथियार' 

. आस्ट्रेलिया के आदि-निवासियों की कथा, 
उनके अद्भुत हथियार “बूभरिंग” के वर्णन बिना 
अधूरी ही रह जायगी.। इस हथियार के कई 
प्रकार होते हैं। इनमें “लोटनेवाला” वूमरिंग तो 


चिड़िया ही मारी जा सकती है। लड़नेवाले बूमरिंग 


जा सकते हैं। उनका निशाना बड़ा अचूक होता 
है, और मार कर वे लोट भी आते हैं। 
>>. “+ 


नाचत हे 


अभ्यास और साधना करनी पड़ती है | ; 

लेकिन, जिस टापू के बारे में में तुम्हें अभी बता 
रहा हूँ, वहाँ के सभी लोग आग-पर चल सकते हैं। 
आर, बड़े सजे की बात तो यह्‌ है कि इसके लिये 
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F: उःहें कोई दिकत नहीं उठानी पड़ती | 


वेनगा टापू के जंगली za संबंध में एक बडी 
मजेदार कहानी सुनाते हैं। कहते हैं, किसी समय 
वहाँ के एक गाँव में कहानी कहने की बाजी लगी । 
अखीर में एक आदमी जीता और उसे इनाम में 
साँप की तरह की एक लंबी मछली देने का निश्चय 
किया गया । गाँव का मुखिया इस मछली को 
पकड़ने गया । एक पहाड़ी तालाब में ऐसी मछली 


॥ दिखाई पड़ी | मुखिया ने पः नी में कूद कर उसे पकड़ 
fear) मछली ने अपने छुटकारे के लिए बहुत 


प्रार्थना की | अन्त में उसके यह वरदान देने पर 
कि मुखिया और उसकी सन्तान को आग का भय 
नहीं रहेगा, उसको जान बची। वेनगा टापू 


के जंगलियों का विश्वास है कि तभी से उस टापू से 


आग का भय जाता रहा | 

अनेक उत्सवों और हँती-खुशी के अवलं पर 
ये जंगली आग पर चलने का प्रदर्शन करते हैं | 
लगभग ३० फोट व्यास का एक बहुत बड़ा गढ़ा 


अनोखे 
जंगली लोगों के विवाह का तरीका भी बड़ा 
अद्भुत और दिलचस्प होता है। कहीं बचपन से 
ही लड़कियों को खरोद कर उनका लालन-पालन 
किया जाता है, कहीं जवान होने पर मई उन्हें भगा 


` AN ^ ^ 
लै जात हैं, कहीं अदला-ब (ली होती है, तो कही मई 


को ही पकड़ कर, लड़कीवाले लें आते हैं। इन 
अनोखे विवाहों का ata सुन कर, तुम्हारी हँसी 
रोक नहीं रुकेगी | 

दुबली लड़की एक बोतल शराब में 
Ec 1 एक जाति के जंगलियो में विवाह के पहले 


खोदा जाता है। दो दिनों तक लकड़ी के a | 


ae डाल कर इसमें आग तैयार की जाती है। ! 
इस आग को बहुत-से गोल-गोल m 


ES 


ऊपर से 
गिरा कर ढक दिया जाता है। घंटों ये पत्थर उप 


७ aa A w | 
आग में गरम होते हे । यहाँ तक कि अंत में उनसे 


गर्मी निकलने लगती है । इसके बाद करीब jen 


४० आदमी घाँघरे जैसी एक खास पोशाक पहन | : 


कर, गले में मालाएँ डाले हुए, एक साथ आगे बढ्कर 
आग में दहकते हुए उन पत्थरों पर चलने लगते 
हैं। जिस समय ये जंगली आग पर उतरते हैं, युद्ध 
संगीत गाते रहते हें. उनके चेहरे पर तनिक भी 
घबराहट का चिह्न नहीं रहता। कहते हैं, पत्थर 
- AAS à 
इतने गरम होते हे, कि यदि उन पर पत्ती डाली जाय, 
तो वह तुरत जल कर खाक हो जाती है और रुमात 


तो पत्थरों तक पहुँचते-पहुँचते झुलसता हुआ देखा | 


जा सकता है। लेकिन, आश्चर्य है कि आग पर 
चलनेवाले उन जंगलियों का न तो पैर ही जलता है 
और न पोशाक पर ही तनिक आँच आती है। 


विवाह 


लड़कियों को मोटा बनाने की कोशिश की जाती है। 
अच्छी लड़की होने पर प्राय: तीन गायें और बब 


केले मिलते ह | यदि लड़की कुछ और ज्यादा 


मोटी हुई तो कुछ बकरे, एक बोतल तेल और थोडी 
तम्बाकू भी मिल जाती है। लेकिन, लड़की अरग 
ठुबली-पतली होती है, तो उसकी कीमत कुछ नही 


ले सकता है | 


समझी जाती। एक बोतल शराब का ES | 
कर देने से ही कोई भी उसके साथ शादी % | 


उपहार का इंतजाम कर देने के बाद वर अ l 
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एक धनी परिवार की जुलू औरत | सिर पर 
१६ इंच लंबा आभूषण È । 

पबलिक में इस वात की घोषणा करता है कि वह 
अमुक लड़की से शादी करना चाहता है। इसके 
वाद लड़की ओर लड़का, दोनों, चाकू से अपनी 
श्रपनी कलाई छील लेते हैं और एक दूसरे का खून 
WÈ | ऐसा इसलिए किया जाता है कि जिसमें 
दोनों एक दूसरे के प्रति सच्चे रहें। इस बात की 
गवाही के लिये भूतों का आवाहन किया जाता है | 

= लड़की भाग जाती है 

; सबसे अनोखा विवाह बह होता है, 

समे लड़की घर से भाग जाती है। विवाह की 
= Sii लोग लड़की के बाप के खेत में 
नि करते di लड़की भी साथ काम 
e xu N से ERRUR भिल-जुल 
c भी कर सकतो है। जब कितो 
| दमी से उसका मन मिल जाता है, तो 
| a E T चुपके से निकल भागती RI 
E |. : भागते हुए देख लेते हैं तो भी उसे 

| शिश नहीं करते । मर्द उसे अपने 
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घर ले जाता है और वहाँ वे पति-पत्नी केरूप में 
रहते हैं। वे जब चाहें एक दूसरे को छोड़ दे 
सकते हैं ; लेकिन, तलाक़ का मौका बहुत ही कम 
आता है। यदि लड़की कहीं लौट कर बाप के घर 
चली आती है, तो फिर दूसरे मर्द के साथ भागने 
का उसे अधिकार होता है | 
आज़माइशी विवाह 
इन जंगलियों में आजमाइशी विवाह भी होता. 
है। एक खास समय तक लड़का और लड़की एक 
साथ रहने का निश्चय करते हैं। लड़का उपहार 
देता है, जिसे लड़की अपने पास रखती है। यदि 
निश्चित समय पूरा होने के पहले ही लड़की की 
तरफ से विवाह का कन्द्राक्ट ट्ट जाता है, तो 
उपहार में पायी हुई सभी चीजें उसे वापिस कर 
देनी पड़ती हैं। और, 
यदि मदे की तरफ 
से ऐसा होता है, तो 
उसे कुछ और उपहार 
देना पड़ता है। यदि 
. लड़की माँ बन चुकी 


गाय मिलती 24 
cf ऐसे बिवाह 
संबंध टूट जाते हैं, 
तो लड़की-माँ: को. 
इसके लिए शमे नहीं 
उठानी पड़ती | बल्कि, 
विवाह के बाजार में 


लम्बा जाति की एक 

Sa | जरा इसके 

गहनां पर ध्यान 

दीजिये। इन गहनों 

का aga कई सेर 
होता है । 


उसकी. कीमत. काफी .. 
बढ़ जाती दे। " 


į Afra मदे बच्चों को नकद, 
द्वेकरः खरीद भी सकता है। यह कीमत किस्त पर 
भी अदा की जा सकती है। दाम चुकता नहीं 
. होने पर औरत “के 
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गाय या बकरे 


घरवालों का बच्चों पर अधिकार 


हो जाता € |. 
अदलाबदली 
कुछ जंगली जातियों में अदला-बदली का 
विवाह होता 
हे। किसी 


लड़की से शादी 
करने # लिए 
मदे को अपनी 
बहन या घर 
की किसी 
लड़की को बदले 
में देना पड़ता 
है। औरत के 
भाग जाने पर 
वह अपनी 
बहून या घर की लड़की को फिर वापिप्त भी ले 
सकता-है | यदि कोई बघ' हो गया होता है, तो 
aa भी उसे ब्रापिउ मिल जाता है | 

rei p» शर्मीले मद 

A न्यूगिनी की कुछ जंगली जातियों में मदे बडे 
शमाँले होते हैं। इलिए, शादी-विवाहद का काम 
लड़कीवालों को ही अपने जिम्मे लेना पड़ता 2 |. 
जिस लड़के के साथ शादी करने का इरादा होता 
है, . उप्तके घर पर वे लोग अपने साथियों के 
साथ छापा मारते हैं। लड़का शर्म के मारे feat 


:)क्ोनयाक जाति की एक खी । 


E c 3 में GAs Tae) लेकिन, लोग उसे ढूँइ 


निकालते हैं और घर के मुर्गे, सूअर आदि = सा 
बड़ा धूमधाम से भगा ले जाते हैं। बेचारे लड़के क 
माँ-बाप टुकुर-टुकुर ताकते रह जाते हैं । 
औरत के घर रहना पड़ता है 

दक्षिणी अमेरिका के पास “सनठलास? नामक 
छोटा-सा द्वीप है। वहाँ के रहनेवाले चुकुनक 
कहलाते हैं। उनके यहाँ विवाह की प्रथा और भी 
अद्भुत है। कहते हैं, उनके यहाँ लड़के को ही 
लड़कीवालों के घर जाकर रहना पड़ता है | सचमुच, 
वहाँ लड़की ही लड़के से विवाह करती है। अपने 
हथियार ओर दूसरे छोटे-पोटे सामान ले बेचारा 
घर से विदा होकर अपनी विवाहिता खरी के घर, 
याने अपनी ससुराल, पहुँच जाता है। ud 
नाखुश, उन्हें सारी जिंदगी वीं बितानी पड़ती है। 
हाँ, पहला बच्चा होने के वाद यदि औरत -ही मर्जी 
हो, तो. किसी तरह वह अपने बाप के घर जाकर 
रह सकता èl लेकिन, तुम ही सोचो, औरत 
ऐसा चाहने ही क्यों लगी १ 

at का at से विवाह 

दक्षिण ताइजीरिया नामक प्रदेश के जंगलियों 

में एक aga प्रथा है। वहाँ पर खरी को खी े 


साथ विवाह करने की पूरी आजादी है. । कहते ह, 
वृद्धा खियाँ अपने से कम उम्र की feat केसा। | 
बिवाह करती हैं और फिर उस जवान खी कें लिव 


किसी पुरुष को रख लेती हें । इस पुरुषका eei 


के साथ पति के रूप में रहने का अधिकार feat | 
जाता है। इप प्रकार जो सन्तान पैदा, होती / | 
उस पर वृद्ध का पूरा अधिकार रहता है। प 


वृद्धा अनेक लड़कियों के साथ विवाह कर 
सन्तानों की अभिभाविका बन सकती दै.। 
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E लूट: का विवाह 
3 बाली टीप में विवाह करने का तरीका और भी 


‘gaa है। कोई नौजवान आदमी 
de साल या उस से कस की किसी 
मक | लड़की को देखता है। किसी दिन 
नक | शाम के समय वह अपने दोस्तों 


भी | को इकठ्रा करता हे और मौका देख 
ही | लड़की को उठा. कर जंगल में ले 
गच, | भागता हैं | अगर वह लड़की नोचने- 
» j NON a A 

"d | खसोटने लगती है या gent की 
गरा कोशिश करती है, तो उसे. और भी 
पर, | च्छा समभा जाता है । करीब तीन 


Y हफ्तों, के बाद दोनों परिबार के से अधिक लम्बे हों । 

| 
ल हक: B ` A ` 

d E. बोर्नियो के अद्धूत ओझा 

क्र aret > = z a Y EN e E ` 2 

Wi शनियो एक बहुत बड़ा दीप है,-.इतना वड़ा भरण-पोषण नहीं कर रहा है, तो उसे यह अधिकार 
! उसमे ग्रेट-ब्रिटेन जैसे तीन द्वीप मजे में समा होता है कि वह दामाद की जायदाद जमानत के, 
जाय 


| डाएक और पुनान वहाँ के आदि निवासी 
६। डाएक लोग नदी और समुद्र के किनारे रहते 
ह और पुनान घोर जंगलो' में l 
| i ae TR का निपटारा da 
aiu E : E एने तार a सिप: 
L. id कर सकते हे ; लेकिन, दूसरे हरेक 
a E शादी करने का उन्हें हक रहता है। 
a i नियम के अनुसार उन्हें सभी 
WTI करना पढ़ता है। 
b. s उस एक तलवार देनी पड़ती है ; 
है। a उस काफ़ो रकम खर्च करनी पड़ती 
3 SN को यह पता लग जाय कि दामाद 
और Sah बच्चा का अच्छी तरह 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सास जिंगी जाति की एक. सुंदर,्न्री । 
अत सवसे सुंदर समभी जाती है, जिसके होठ. अधिक 


[ul] 


सामने आते हैं 
लिया जाता है। 


और तंव विवाह पक्का समझ 


इस जाति में ,वही 


रूप में जप्त कर ले। पहले ऐसे-ऐसे मौको'. पर 
काफी खन-खराबी होती थी; लेकिन, छव यह भगड़ा 
दावत से निपटा लिया जाता हे ! दावत के लोभ से | 
इन भंगड़ों को रूख्या भी बहुत बढ़ जाती. हे | at 

जैसे ही किसी गाँव में ससुर और दामाद . में | 
भाड़ा शुरू होता है कि दूसरे .दामाद या संबंधी 
लोग भी उसमें शामिल हो जाते हैं। झगडे में 
जितना ही ज्यादा आदमी होते हे, उतना ही जल्दी 
दह निपट भी जाता है । 

दिखाने के लिये ऊपर से झगडा बनाए रखन 
पड़ता है। ओझा निपटारा दोन की एक आ 
सियल तारीख नियत करते हे । पंचायत 
फरियादी ze होते हैं और फिर-एक 


a 


f: भनमनाते बतेनों की 


'झकदमे का ढोंग होता है। इकट्टे लोगों की आँखें 
तो जरूर मुकदमे की तरफ़ रहती हैं, लेकिन, कान 
घर में होती खाने-पीने की तैयारी में खटख्टाते- 
अवाज की ओर 
होता है। 
भोज शाम के समय शुरू होता है । थोडी-सी 
पूजा के बाद ओझा सरदारो' की ate में थोड़ा-सा 
माँस चीर कर एक बाँस के ada में खून निकालता 
ओर उसमें पानी मिला कर पी जाता है। तब, 
सरदारों पर थोडा-सा खून छींटा जाता है और वे 
अपनी-अपनी तलवार और जगह बदल लेते हैं। 
इसके बाद खाना-पीना शुरू होता है, जो प्राय: कई 
दिनों तक चलता रहता है । इस भोज के बाद दोनों 
दल संतुष्ट हो जाते हैं । 
देवताओं से बातचीत 
बोनियन लोगो में हर काम के लिये एक अलग 
देवता होता है। इन देवताओ' तक उनकी पहुँच 
' ओभा की कृपा बिना नहीं हो सकती | इसलिये 
' ओमाओ' की पाँचो' उँगलियाँ हमेशा घी में रहती 
हैं। इश्वर से संबंध स्थापित करने के लिये ओमा 
अपने को बदहोश हालत में कर लेता है। 
इसी अवस्था में वह खूब नाचता और अपनी 
भाषा में देवताओ' से बातचीत करत। है | इस काम 


X बहुत खर्च होता है, इसलिये कई भक्तो' 


NI 


के इकट्टे होने पर ही यह होता दै | 
ON A N 

ओमा के घर पर ही यह खेल होता है | नाच 

के समय ढोल आदि बाजे बजते हैं | बीच में एक 


. आग बलती रहती है ओर उसी के पास तलवार- 
ढाल ले युद्धवेश धारण कर ओभा नाचना शुरू 


t 
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करता है। कम से कम वह दो घंटे तक नाचता | 
हो और अंत में तन्मयावस्था में B \ 
जाता है। | 
देवताओ' से बात करते समय जवाब सुनने | 
के लिये वह तलवार पर कान लगाता है, माने |. 
तलवार टेलिफोन रिसीवर ही हो। papa | 
भाषा दूसरे लोग नहीं समझ रूकते, इसलिए | 
उसे अनुवाद कर सममाना पड़ता है। आनेवाते | 
बुरे दिनो' की सूचना भी ओभा इसी समय | 
देते हैं । : 
अकसर, जब कि ओझा के कथनानुसार देवता / . 
प्रसन्न नहीं होते, फिर बलिदान चढ़ाया जाता है। |. 
नाचना बिना बंद किए हुए ही ओझा जानवर का | ' 
गला काट डालता है और दर्शको' पर खून दिइ | 
देता है। जानवर के खून से वह सब कुळ षर |. 
सकता है; चाहे तो वह बीमार को अच्छा | 3 
कर दे और चाहे तो नइ जमीन को पवित्र | | 
कर दे । | E 
दो-दो घंटे आग पर a 
ओमा जादूगर का भी काम करते हैं। WU 


समय वे लोग वीमार आदमी के बदन से बसी | c 


धातु के छोटे टुकड़े, पत्थर, धान या जानवर के | 


A C a 4 
सिर भी निकाल कर दिखाते हैं। यह काम 


पड़ता है। लेकिन, इन रूब से अद्भुत हत | 
उनका 'अग्नि-नृत्य । आग के सामने नहीं बर्लि | 
ठीक उसके बीच में और दो-दो घंटे तक वे नी | 
रहते हैं। और मजा यह कि. शरीर पर | 
जरा सा भी असर नहीं होता | | 


इंद्रक-आरती मंदिर प्रेस, पटना सिटी | 
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इस सिरीज की किताबें यहां मी मिलेंगी: 


— BS 
Wo अनुग्रहीत शाह tee संस, देवघर ९ जयदेव जदस, आत्माराम रोड, बरोदा 
२ Fo वेराइटीज एजेन्सीज गवनर पेंट | ७ श्री नवरत्न झा, पूर्निया 
वेजवाडा ८ विश्वसाहित्य संघ, सब्जीवाग 
FN 1 

रै शाहित्यसन्देश कार्यालय, आगरा | कीपर 
D य ताहीर 7 & मोतीलाल बनारसीदास, गुरादपुर 
५ हिन्दी प्रंचार सभा, त्यागराय नगर E 
, नगर | १० कन्हैयालाल बुक्सेलर, गुरादपुर, ` 

मद्रास पटना 


सस्ती | सुन्दर SUE टिकाऊ . 


. जूते, चप्पल 
हमारे यहां मज़बूत ओर सस्ती 5 E. ^ 
ife मिलती है शक लिये. | 
D जा एकमात्र विश्‍वसनीय दुकान | 
NTA elen कम्पनी याद te 
Ge अस्पताल के सामने) 
À ey Um? eg बट हाउस | 
- ; : पटना = < 
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पश्चिम के जादूगरों ने तरह-तरह के अनोखे 
और हैरत में डाल देनेवाले खेल निकाल लिए हें; 
| aaa, हिन्दुस्तान के योगियों की करामात देखकर 
| gat उन्हें दाँतों उँगली दबानी पड़ती है। 

(रस्सी का खेल? ऐसा ही एक sega खेल है, 
जिसके रहस्य का पता लाख सिर पटकने पर भी 
संसार नहीं लगा सका है | 

खिलाड़ी एक रस्सी को ऊपर आसमान की 
| तरफ फॅकता है। रस्सी एकदम सीधी खड़ी हो 
| जाती है और एक लड़का उस पर चढ़कर ऊपर 
| जाता है और फिर नीचे लौट आता है । 
| पहले पश्चिमचाले इसे निरी कपोल-कल्पना 
| समझते थे और हँसकर इस वात को उडा देते थे । 
fe के'कुछ लोगों ने तो लंदन में जाकर इस 
तरह का खेल दिखानेवाले खिलाड़ी को दस हजार 
पाउण्ड तक इनाम देने की घोषणा कर रक्खी 
थी। लेकिन, इस इनाम पर दावा करनेवाला कोई 
भी सामने नहीं आया | 

आज से करीब बीस साल पहले उस दिन लंदन 
| काफ़ी सनसनी फैल गयी, जब एक अंगरेज 
BUSES का आँखों देखा वर्णन ही नहीं, 
| पेज उसका सच्चा फोटोग्राफ भी वहाँ के एक 


| | ग या लेफ्टिनेंट एफ० डबल्यू० होम्स ( वी० सी० 
So to ) । आप काफी दिनों तक हिन्दुस्तान में 
थे। इस खेल का वणुन करते हुए आपने 
l था--“सन्‌ १६१७ साल की मई का महीना 
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अखबार में छपा डाला | इन अँगरेज सज्जन का 
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रोप ट्रिक 


था। एक दिन में कई अफसरों के साथ पूना के 
समीप किर्की नामक स्थान में अपने बँगले के बरामदे 
में टहल रहा था | इसी बीच एक बूढ़ा आदमी एक 
छोटे लड़के के साथ वहाँ पहुँचा । बूढ़े ने सलाम कर 
अपना खेल दिखाने की इजाजत माँगी । अपनी 
कमर में लिपटी रस्सी. को खोलकर उसने ऊपर की 
ओर फेंका । रस्सी एकदम सीधी बाँस की तरह खड़ी 
हो गयी | लड़का ऊपर चढ़ गया और छोर पर 
जाकर पेट के बल उस पर लेट गया। मैंने उसी 


/ 


बिना किसी सहारे ऊपर उठी हुई रस्सी पर, | 
घैटकर बाजीगर-लड़का खेल दिखा रहा है। 


m 
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कषण अपने कैमरे से उसकी फोटो dis ली । इसके 
बाद लड़का धीरे-धीरे नीचे उतर आया । तब, बढ़े 
ने रस्सी को दूसरे हाथ से जरा थपथपाया और 
तुरत वह नीचे गिर पड़ी । रस्सी को फिर पहले की 
तरह ही उस बूढ़े ने कमर में लपेट लिया । मैं तो 
यह खेल देखकर चकित रह गया |” 
यूरोप के अनेक जादूगरों ने इस खेल की नकल 
करनी चाही है ; परंतु, अभी तक कोई भी इसमें 
सफल नहीं हो सका है। 
शतरंज का अनोखा खिलाड़ी 
आज से करीब बीस साल पहले एक नौ वर्ष के 
` लड़के ने शतरंज की दुनिया में काफी हलचल पैदा 
कर दी थी | उसका नाम था सेमुअल जेविस्को | 
वह dui का रहनेवाला था | उसका पिता वही 
पड़े का कारवार करता था । पिछला महायुद्ध जो 
छिड़ा तो उसका सारा व्यापार वंद हो गया | और 
कोई काम न रहने के कारण बह सारे दिन अपने 
दोस्तों के साथ शतरंज खेला करता था । सेमुअल 
अपने पिता की बगल में बेठा वडे ध्यान से शतरंज 
को चालें देखता रहता था। सन्‌ १६१७ ६० में 
जब वह पाँच वर्ष का हुआ तो एक दिन उसने खद 
शतरंज खेलने की इच्छा प्रकट की । कहते हैं, एक 
हफता खेलने के वाद ही उसने अपने पिता को ह्रा 
दिया और छः महीनों के बाद तो पोलैंड में कोई 
ऐसा खिलाड़ी नहीं था, जो सैमुएल का मुकाबला 
कर सकता | जब महायुद्ध समाप्त हो गया तो 
संसुएल का पिता उसे साथ लेकर बाहर निकला | 


'बलगेरिया, रूमानिया, वियना बालन, कुस्तुनतुनिया 
और अन्त में पेरिस-..सभी जगहों के बड़े-से-बडे 


शतरंज के खिलाड़ी सैपुएल से पराजित हो गए 


एक .साथ उसने बीस-बीस zh खेली और सभी 
में विजयी रहा । बाद में वह अमेरिका पहुँचा और 
वहाँ भी उसे कोइ हरा न सका ! 
अद्भुत चीनी परिवार | 
चीन का“ लाइ--फाउन ” परिवार दुनिया के 
सबसे अनोखे परिवारों में से एक है। adea 
अनेक तरह से घुमा-फिरा अनोखे खेल दिखाकर 


वे दशकों को हैरत सं डाल देते हे । घर पर रहते 


समय भी वे ऐसे ही ऊटपटाँग काम करते रहते 
हे----हजामत बनाते, जलपान करते, पढ़ते, चाय 


' लाई-फाउन ? परिवार अपन 


Ai अंगों को तरह-तरह सं 
चुके हैं। तोड़-मरोड़ रहा है | 


i Collection, Haridwar 


| | गिरी । 


| 


[mia 


अनोखे 


रकस में तरह-तरह के अनोखे खेल दिखाने- 
वालों में ' रोम्याँ ला रोश ” का अपना खास स्थान 
है। वह बड़ा aga और रोमांचकारी कार्य 
| दिखाता था। वह अपने लिये संसार भर 
EL TELE 

एक आठ सीटर का ऊँचा डंडा 
ताया जाता, जिसकी चारों ओर ऊपर 
से लेकर नीचे तक बराबर m 
सीढ़ी-न बनी रहती थी । एक बड़ी 
गेंद--व्यास में करीब एक मीटर के-- 
नीचे सीढ़ी पर रख दी जाती | 'रोश? 
महोदय गेंद के अन्दर सिमट कर 
बैठ जाते और उसे भीतर से बन्द 
| कर लेते। ` 

धीरे-धीरे गेंद अपने आप ऊपर 
चढ्ने लगती --बाहर से विना धक्का 
` दि! श्वास की भाँति धीरे-धीरे वह 
दार सीढ़ी पर आगे बढ़ती 
जाती | कभी थोड़ी देर के लिये रुक 


- ^ 


Web क 


pH और नाचने -लगती--ऐसा 
ONU होता कि अब qi नीचे 

| लेकिन फिर वह पतली 
| Hi सीढ़ी से ऊपर चढ़ने लगती | 
| म फिर डंडे के सिरे पर पहुँच 


EUN रे वइ अपने आप ga To 
AC उसमें से “ला-गोश” एक 


3 


“ला रोश' बंद गेंद में 


सीढ़ियों के सहारे 


भें ~ Sy 
M झडा लिये हुए बाहर पक us आजकल रस्से पर चलनवाले 
ST) दर्शकों के सम्मुख भुक कर. रहे हें। खिलाड़ी अनेक विचित्र 
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खिलाड़ी 
वह फिर गेंद में जा बैठता। गेंद बन्द हो जाती 
और लुढ़कती हुई फिर नीचे चली आती । अभी 
तक कोई आदमी इस खेल की नकल नहीं कर 
सका है और न कोई उसके इस रहस्य को ही जान 
सका है । दक्षिणी अमेरिका से लोटते समय जहाज 
पर ही रोश की मृत्यु हो गई और उसी 
के साथ उसका रहस्य भी चला गया | 
x x x 
“यूसीम्स परिवार” के ब्रेलेंस के 
खेल को कोई न दुहरा सका | 
उसमें अत्यधिक बुद्धि, ताकत और 
बैलेंस की आवश्यकता है। परिवार 
का एक आदमी बीच में खड़ा 
हो जाता। दूसरा, पहले आदमी के 
सिर पर अपना सिर रख कर उलटा 
खड़ा हो जाता। उलटे आदमी के पेरों 
पर एक लंबा और सीधा-सा डंडा रख 
दिया जाता। उस डंडे के दोनों 
छोरों पर लटकती हुई रस्प्तियों को 
दाँत से पकड़ करं दो बच्चे लटक 
जाते | इसके बाद डंडा पैरों पर घूमने 
लगता और वच्चे चारों ओर TA 
लगते । इस खेल में इतना ज्यादा 
खतरा है कि इसकी नकल करने का | 
लोग जल्द साहस ही नहीँ करते। | 
X x xci: 


चक्करदार 


- €i परंतु, ated शताव्दी में इटली के विनिस' 
नगर में किए गए खेल की फिर कभी नकल न ER 
भील के बीच में एक प्लेटफाम खडा किया गया । 
ala से सटे हुए गिरजे के ऊपर प्लेटफार्म से रस्सी 
तानी गई । खिलाड़ी उस रस्सी पर खड़ा होकर 
गिरजे के ऊपर चला गया । 

x x x 
“रासो? नामक एक मनुष्य ने अपनी अदूसुत 
शारीरिक शक्ति द्वारा उन्नीसवी सदी के अंत में लोगों 
को मुग्ध कर लिया था। वह एक ऊँचे प्लेटफार्म 
पर खड़ा हो जाता, जिसके बीच में एक छेदरहता | 
उस प्लेदैफ़ाम के नीचे एक और प्लेटफार्म जंजीरों से 
लटकाया हुआ रहता, जिस पर आदमियों का समूह 
बैठ जाता और “रासो? उसे अपनी गर्दन से सँभाल 
लेता | इसी तरह पेरिस में एक औरत अपने कंधों 
पर एक हाथी को उठा लेती थी | 
x A > 
जगेससिद्ध हिंदुस्तानी वीर राममूर्ति को कौन 
नहीं जानता ! राममूर्ति अपनी छाती पर एक तख्ता 
रखवाकर “भारी-से-भारी हाथी को ऊपर चढ़ा 
लेता था। 

S X x x 

अपनी शारीरिक शक्ति द्वारा मिस ताराबाई ने 

भी लोगों को चकित क . दिया था | छाती पर ११०० 

पाउंड भारी पत्थर रखप्राकर हथौड़ों से तुड़वाना, 

बालों की सहायता से २१० पाउंड वजनी पत्थर की 

चट्टान उठा लेना, आदमियों से भरी समूची गाड़ी 

को अपनी छाती पर से पार करा देना उसके लिए 
 वाँए हाथ का खेल था | 
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a , Rea जाँय। 
१ इन सब से आश्चयंजनक काम था x 
| ११८ ] 
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उसका माथे की सहायता से E को ठेल ले "1 
का | गाड़ी पर अनेक आदमी TI रहते थे। इतना | 
ही नहीं, गाडी के pur तेज छुरा dr रहता 
था । ताराबाई इसी छुरे की नोक पर अपना माथा 
भिड़ा देती थी और तब गाड़ी को ठेलकर काफी दूर | 
तक ले जाती थी । 
x x > 
सिंहों और चीतो के साथ खेलनेवालो की जान | 
सदा खतरे में रहती हे । यों तो कुछ-न-कुछ खेत 
सभी सर्कसो में देखने में आते हैं ; परंतु, ae 
बिटी? की बराबरी कोई ल कर सका है। उसने 
अपने जीवन का बहुत-सा भाग अपनी प्यारी er. 
कार बिल्लियो” के पिंजरे में बिताया है। सिंह, शेर 
ale चीते उसके लिये पालतू जानवरों-से हैं। ह T 
खूँख्वार जानवरों को शिक्षा देने में उसे बड़ा आनंद 
आता है | ag ऐसा-ऐसा खेल दिखाता RW, र 
दर्शक देखकर मुग्ध हो जाते हैं.। सर्कस के चेत्र मे 
क्लाइड-विटी का बड़ा नाम है । कई बार वह TE 
भी हो चुका है। उसके शरीर को बाघ नखों मे | 
खरोच चुके हैं--सिंह के दाँत उसकी d की ह | 
तक घुस चुके हैं, रीळ अपने पंजों से उसके शरीर 
को de चुके हैं, लकडबर्धो ने उसे काट भी खाया | | 
बार-बार उसे अस्पताल की शरण लेनी TA ü | 
लेकिन, फिर भी वह अपने इस पेशे को नहीं आ | 
वह अपना सिर बेधड़क सिंह के मुँह म | 
देता है। जरा सोचो तो उस समथ उ xil 
कितने खतरे में रहती दै । यदि सिंद जरा भी | | 
पड़े तो फिर उसी दम क्वाइड साहब 8 | ü 
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T. E. >). पेट में हवा भरवाता है : 


E ME EN में काफ़ी अमेरिका के मेमफिस नगर में एबेल गोल्डवर्ग 

ताम कमाया है। १२० फीट ऊँची सीढ़ी पर चढ़ - नामक एक मनुष्य रहता हे ! वह अपने को“ qug? 
कर वह अपने कपड़ों HE पेट्रोल छिड़क लेते हे कहता हैं। अपने मुह में वह एक ट्यूब लगा लेता 
श्रौर फिर उसमें दियासलाई लगाकर नदी में कूद है और उसमें पंप लगवाकर अपने पेट में हवा 
पढ़ते हैं | भरवाता हे | कहते हे, इतनो काझी हवा वह अंदर 


% eres Bel लेता हे कि उसके पेट का घेरा ४१ इंच से बढ़- 
जादू के खेल दिखानेवालो में हेनरी हुडनी का कर ७५ इंच हो जाता है । 


मजबूत लोहे के संदूक में बंद कर दिया जाता था | 


अपर से बड़े-बड़े ताले जकड़ दिए जाते थे। फिर 
इस संदूक को नदी में डाल दिया जाता था । कहते 
है, पाँच मिनटों के बाद ही हेनरी साहब तैरकर 
| बाहर निकल आते थे । हाथ-पैर के बंधन खोलकर 
किस तरह बंद संदूक से वे बाहर निकल आते थे, 
इस रहस्य का पता अभी तक लोगों को नहीं लग 


जीता-जागता Sag’ पेट में हवा भरवा रहा है। 


E 


साँप या आदमी । 

सर्कस मं. अनेक खिलाडी अपने बदन को 
बिचित्र तरोके से तोड़-मरोड़कर तरह-तरह के खेल 
दिखाते हैं । यूरो: में इस तरह के खेल दिखानेवालो 
Hea का बहुत नाम हे | कहते है, वह अपने 
बदन को जैसे चाहता तोड़-मरोड़ लेत --ऐसा मालूस- 
i होता है कि उसके बदन में हड्डी क। नाम-निशान 
तक नहीं है । डाक्टर उसके शरोर की जाँच करके 
` ढंग रह गये थे। उसकी इस विशेषता क कारण . 3 


स्नेक-मैन--साँपनुमा आदमी -लोग उसे ' स्नेक मैन ? के नाम से पुकारते 


[ ५ J 
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e. a 
मधु-मक्खियों का राजा a 

~ ८ 

मेरि ES ^ a. IN ` EE | fa 
अमेरिका में एक ऐसा अनोखा आदमी E जो तो उन्होंने सहसा उस पर विश्वास नहीं किया ओर | ब्रस 
हजारों मधु-मक्खियों को अपने शरीर पर वैठा लेता कहा कि रूट को मधु-मक्खियाँ विशेष ढंग से पाली ; 
है, अपने टोप में उन्ह भरकर उप्तको अपने सिर गई होंगी | लोगों ने रूट को चैलेंज किया और एड ह 
पर रख लेता है, और वे उसको तनिक भी नहीं सक्खी पालनेबाले ने अपनी कट्टर मधु-मक्खियो पर z 


काटती | कितनी ही कट्टर ओर कैली हा भयंकर 
मधु-सक्खियाँ क्यों न हों, उस व्यक्ति से कुछ नहीं 
कहती | उनके gud वह हाथ डाल दे सकता है | 
az उनको अपनी मुठ्ठी में रख लेता है। नाक, कान 
आर आँख तक पर बैठा लेता है । इसलिए, उसको 
शहद की मक्खियो का राजा कहते हें | उसका नाम 
३० आरप रूट È | 


लोगों ने जब रूट साहब की यह ख्याति सुनी 


अनोखे 


करीब सत्तर साल पहले को बात है | अमेरिका 
में एक अनोखे नवथुवक ने अजीब तहलका मचा 
रक्खा था। सौ-सौ डालर के अनेक नोट अपने 
कोट ओर पतलून में पिनों से लगाकर प्रतिदिन 
बह बाजार में धूमने निकलता ar | बड़े मजे का बात 
तो यद थो कि उन नोटों को चाहे कोई भी निकाल 
ले सकता था | 
sm हैं, बहू प्राय: भीड के समय सैकड़ों 
डालर. PRL तमाशा देखा करता था। एक दिन 
` एक सुन्दर औरत अचानक उसके पास से निकली | 
_ नवयुवक को ASC उत पर पड़ी तो उसने उसो 
 न्तण सो-सौ डालर के X भर नोट sag सामने , 
l : 4 


E CC-0. In Public Domain. 


शाहखचे 
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प्रयोग करने को कहा | रूट कटिबद्ध हो गए | सब 
के सामने उन्होंने उस व्यक्ति की मधु-मक्खियों को 
उठाया, उठाकर टोप में ओर हाथों पर रक्खा | पर 


उन सधु-मक्खियो में से किसी ने wem नहीं काटा । 


रूट साहब का कहना है कि वे कोई जादू-शोना 
नहीं जानते | उनका मूल मंत्र हे --मधुमक्खियां को 
अपनी -सदूभावनाओं का निश्चय करा दो, आर 
फिर उनसे बिल्ली के बच्चों को भाँति खेल T | 


फेंक दिये वह प्राय: जोहरी की दूकानों से उसके 
सभी होरे खरीद लेता और अपने मित्रों में बाँट 
डालता था | एक दिन एक गाडीवाले ने उससे कहा | 
कि उसको स्त्री एक हीरे के ब्रूच के लिये f | 
उसके पीछे पड़ी रहती दै । उस नवयुवक ने कही | 
कि तुम अपनी गाड़ो मेरे हाथ बेचकर WX खरीद 
लो । गाड़ीवान तुरत राजी हो गया और su | 
गाड़ी नवयुबक के हाथ तीन हजार डालर में ब | 
दी । लेकिन, थोड़ी qx घूमने के बाद उस ag | 
ने गाड़ी फिर उले वापि कर दी । a 

उत्त नबयुवक का नाम था “जौन e | 
लड़कपन में ही sas माता-पिता की मत्यु दोग 


des से उसके चाचा को कोइ संतान नथी। 
3 उसे गोद ले लिया | लेकिन, थोड़े ही दिनों 
धद उनकी भी सत्यु हो गई। अब सिफ उसकी 
द्धा वाची बच रही | एक दिन अचानक पता चला 


ag स्त्री के मकान के नीचे तेल का कु आ है। 


प्रस, फिर क्या था ; धन पानी की तरह आने लगा | 
~ NN AA ws A 
ली | बूढ़ी औरत अपने धन को तिजोरी सें बंद करती 


एक | ही। लेकिन, एक दिन सहसा उसके कपड़े में आग 
पर | हा गयी और वह तुरत ही मर गयी | 

सव | . जौन स्टील उस समय मुश्किल से बील वर्ष का 
dur] वह तेल की एक गाड़ी हाँकता था । उसने 
पर | तुरत अपनी नौकरी पर लात लगायी | तिजोरी में 


Ul | वंद ४० हजार डालर देखकर उसकी आँखें चकाचोंध 


गना | हो गयी | 
को साल भर बाद ही उसने तेल का कुँआ दस 
Al | लाख डालर में बेच दिया और अपने एक दोस्त के 


A 


साथ सैर करने के लिये निकल पड़ा । कहते हैं, एक 
जाह किसी होटल के एक क्षक से उसका झगडा 
हे गया। जोन स्टील क्रोध से भर उठा | उसने 
शका पूरा होटल खरीद लिया। इसके बाद 
अका सब से पहला काम हुआ क्रक को गोली से 
' अवा देना। बाद में होटल के फाटक पर यह 

ता के टाँग दिया कि यहाँ भोजन और शराब 
| pi ह | इस तरह उसने कई हजार डालर 

H उडा द्यि l 


तान साल के अंदर ही उसने अपनी 


दिमागी 


मसटोक्कस (कोइ-कोइ पिथेगोरस कहते हैं) 
केहा जाता हे कि उसे एथेंस नगर में 


Dm 
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अथाह धन-राशि पानी की तरह बहा दी। अंत में 

ह पस-पसे के लिये मुहताज हो गया। सौ-सौ* 
डालर क नोटों क पुलिदे फेंकनेवाला व्यक्ति फिर दो 
डालर से अधिक कभी भी नहीं कमा सका | 

x x x 
area चैनल की कथा और भी अनोखी है | 

फ्रांस के एक जुआ-घर में वह एक दिन दाँव लगा 
रहा था। भाग्य ने जो साथ दिया तो उस दिन 
अथाह धन-राशि उसके हाथ अनायास ही लग गइ | 
असीम उत्साह से भरा वह अपने होटल की ओर 
लौटा | प्रात:काल का समय था | अतः वह बरामदे 
में टहलने लगा | उसने देखा कि हजारों दुबले-पतले 
आदमी चिथड़े लपेटे हुए इतने सुबह ही रोटी कमाने 
के लिये इधर-उधर आ-जा रहे हैं। उसे क्या सूमी 
कि वह तुरत ही अपने कमरे में चला गया और वहाँ 
से दस-दस पाँच-पाँच फ्रैंक के बहुत-से नोट लेकर 
लोटा । आते ही एक al नोट सड़क पर डाल 
दिये | भीड़ उस पर टूट पडी । इसके बाद फिर 
उसने वैसा ही किया | अब तो लोगों की अपार भीड़ 
इकट्टी हो गयी | मि० चैनल क पास क जब दस 
और पाँच फ्रैंक के नोट खतम हो गये तो वे सौ 
सौ और पचास-पचास फ्रैंक के नोटों की वषा करैने 
लगे | इस तरह बात की बात में चालीस हजार 
फ्रँक के नोट हवा हो गये | इसके बाद वह अनोखा 
अमेरिकन अदृश्य हो गया। फिर वह कहीं नहीं 
दिखाई पड़ा । 


जादूगर 


रहनेवाले बीस हजार निवासियों में से प्रत्येक का 
नाम याद था और वह उनमें से किसी को भी नाम्‌ 


i'y qd 
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लेकर पुकार सकता था । प्रसिद्ध जमेन इतिहासज्ञ 
नेबूर एक समय किसी आफ़िस में HA का काम करता 
था । दुभौग्य से एक दिन ऑफिस में आग लग गयी 
और सारे कागज्ञात जलकर राख हो गये | कहते हें, 
तुरत ही नेबूर ने कुछ जरूरी रजिस्टरों की ज्यों की त्यों 
` कापियाँ केवल स्मृति से तैयार कर डाली । रोम 
निवासी होरटेनसियस नीलामी-बाजार में बैठता था | 
दिन भर में कितनी चीजें fast, उनका दाम, 
खरीदार का नाम आदि छोटी-से-छोटी बातें भी वह 
संध्या समय ठीक-ठीक बता दे सकता था | फारस 
का बादशाह साइरस भी कुछ कम अदूसुत नहीं AT | 
कहते हैं, उसे अपनी विशाल सेना के प्रत्येक सिपाही 
का नाम दाद था । प्रसिद्ध अंगरेज लेखक बेन जान- 
सन को अपनी सारी रचनाएँ कंठस्थ थीं। लिथुआ- 
निया के प्रधान रबी एलिजा की स्मरण-शक्ति ऐसी 
अदभुत थी कि एक बार जिस पुस्तक को वह पढ़ 
लेता था, उसे कभी नहीं भूलता था | कहते हैं, इस 
तरह उसने २५०० विशालकाय पुस्तके एकदम याद 
कर ली थीं | 
हिंदुस्तान भी इस ओर किसी से पीछे नहीं 
रहा | हमारे देश में तो इस तरह के लोगों का एक 
वर्ग ही तैयार हो गया था | इस वर्ग के लोगों को 
श्रुतिधर! कहते Al इन लोगों की विशेषता यह 
होती थी कि एक बार ही किसी चीज को सुनकर 
वे कंठस्थ कर लेते थे । कहते हे, एक राजा के पास 
ऐसे अनेक श्रुतिधर थे। इन्हीं के वल पर राजा ने 
घोषणा कर रक्खी थी कि दरबार में आकर जो 
कोई नई रचना सुनांवेगा, उसे एक बहुत बड़ी रकम 
इनाम में दी जायगी । लेकिन कोई भी नवागंतुक 
इस इनाम को नहा जीत पाता था | बात यों थी कि 


? 


ओर अमेरिका का भी भ्रमण किया è 


[ १२२ ] 


बेचारे आकर सुनाते तो - थे नई रचना; लेकिन 
राजा के श्रुतिधर अपनी कला में इतने निपुण i | 
कि नवागंतुक का बोलना बंद होते ही फौरन «i 
चीज ज्यों की त्यों खुद दोहरा देते थे। 

थोड़े दिनों पहले भी करीब-करीब ऐसी ही एक 
घटना हुई थी । कहते हैं, गंगा के किनारे नहाते 
समय दो यूरोपियन सैनिकों सें वाद-विवाद हो गया। 
बात बढ़ते-बढ़ते यहाँ तक आ गयी कि दोनों मार. 
पीट तक कर बैठे। अंत में उनका मुकदमा एक 
अदालत में पहुँचा। ऐसा कोई गवाह नहीं था 
जिसकी मदद से जज अपना फैसला देता | अंत पे | 
खोजते-खोजते पता लगा कि लडाई के समय एक 
ब्राह्मण-देवता नदी में स्नान कर रहे थे । ब्राह्मण 
देवता बुलाये गये | अदालत में उन्होंने लड़ते समय 
दोनों सिपाहियों के बीच जो वाद-विवाद हुआ था, 
उसे ज्यों का त्यों सुना दिया | बड़े आश्चर्य की बात 
तो यह है कि ब्राह्मण देवता को अँगरेजी का A 
भी ज्ञान नहीं था | । 

शायद, इन बातों पर बहुत-से लोगों का विश्वास | 
न जमे । लेकिन, ऐसी अदूभुत स्मरण-शक्तिवालेलोग | 
की आज भी हिंदुस्तान में कमी नहीं है। ei | 
ही अनोखे मनुष्य का हाल हम नीचे दे रहे है | | 

बंगाल प्रातस्थ ढाका जिले के बजरा जो 
गाँव में रहनेवाले श्री सोमेशचंद्र बसु को feat | 
जादूगर कहना अत्युक्ति न होगी। योगमा | 
द्वारा आपने गणित संबंधी प्रश्नों को थोडे ही em | 
में, मन ही मन हल कर लेने की अपनी EU | 
शक्ति का अद्‌भुत विकास कर लिया है । 


es wí j 
इस शक्ति का प्रदर्शन करने के लिये ME 
Lr 


F 


| 


i 
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E- sc 
T» विद्वानों को भी दाँता उगला दबाना पड़ी R | 


आप सौ अंकों की वृहद्‌ संख्या को उतनी ही बड़ी 
ger से मन ही मन बड़ी सुगमतापूर्वक गुणा कर 
सकते हैं । केवल गुणन ही नहीं, ऐसे ही लंबे-चौड़े 
gn, fies, दशमलव) पुनरावते दशमलव, समीकरण 
a के प्रश्‍न आप इतने थोड़े समय में मन ही मन 
. | हा लेते हैं कि चकित रह जाना पड़ता है लंबी- 
| dd सैकड़ों अंकों की पूर्ण संख्याओं के वर्गमूल, 
| तमल, agaaga, anaga आदि से लेकर 
ea घ्रातमूल तक विचार द्वारा निकाल लेना 
आपके लिए एकदम साधारण शौर अधिक से अधिक 
| एक सेकेंड का काम है | सिर्फ यहो नहीं, बड़ी-बड़ी 
taal के बरगे, घन, aga, पंचघात, पड घात 
ae का निकालना भी उनके लिये उतना ही 
| श्रासान हे | 

Wer या उससे भी अधिक वर्षा पूवे तक की 
तिथियों का निकाल लेना उनके लिये कोई 2er 
र्न नही; इसके लिये वह कोई समय नहीं लेते और 
ऐपत उत्तर बतला देते हैं । ; 


Wi १६३० को अपने अद्भुत प्रयोग दिखाने के 
हिए निमंत्रित किए गए | वहाँ एक सज्जन ने निम्न- 
गी. | शिशित स्वरचित तीन प्रश्न ब्लैक-बोंड पर लिखे और 
a | WARS सन ही मन लगाकर उनके ये उत्तर विए-- 
j | UP ३१६६३६१२०६४६६१६१२३.का घनः 
कालिए | 
CC ६८३६४७ 
: En सेकेंड के भीतर | 

१४५२६ ४७११ ४५७६०२७५१३२३०१८६ 
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प्रतिभा कों देखकर वहाँ के बढड़े-सें-बड़े. 


न्यूयाक की एक सभा में वसु महोदय २२ अगस्त 


अपनी आँखें बंद कर लाँ; और, तब मूर्तिवत्‌ बैठे 


७३४२०५५८६६१७१३६२ का 
निकालिए | 
उत्तर--२१२ 
समय--एक सेकेंड में । ÉE 


सप्तदश घातमूल 


३ प्रश्न--१५७६०5५०६०४ का घनमूल निकालिए। 

उत्तर-१२३४ 

समय--एक सेकेंड के भीतर | 

एक दूसरे महाशय ने निम्नलिखित प्रश्न लिखा 

६५२८१२८ का Gaara निकालिए | 

३ मिनट, ४२ सेकेंड में बसुजी ने उत्तर बतला 
faar— 

७-५४२०४१5०५७१४६०६३५७३११७४२६११६३ ४ 
७८३६८ | Dni 

१८ वीं एप्रिल, १६३१ को न्यूयाक के वैनडाइक 
स्टूडियो के आर्टिस्ट श्रीयुक्त “जॉन ओ नील? के 
सामने वसुजी को इस प्रकार का प्रश्न दिया 
गया --- 

८५३१२७४६६३७६८४११२५७२६१४२५६२६७८ 
१२६४७३६८२५७३१२४८७२६४६७१२५६५२२७२ ४७ 
८१७२८६३५७२२७४८१२५२५७४६ १२८३६६२४३ ७६. 
१८५३ को ७४६३८१२५७३६४७६२८३७४३५१७६६१ 

७६४३६८४१७८६६७६१२८५७४६५३४६८३८१४ २८ 

१२५६५६१८१५१२७६२६७८२६५७८१६२६५३२८ ER 
४७२४५७३६ से गुणा कीजिए | : राक 

इन अंक-समूहों पर एक दृष्टि डालकर बसुजी ने. 


हुए इस प्रश्न को मन-ही-मन लगाने लगे.) स्टूडियो 


SS 


की खिड़कियाँ खुली हुई थी- बाहर सड़क पर मोटर, 
लारियाँ, फायर इंजिन आदि शोरूगुल मचात हुए 
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से तनिक भी बाधा न पडी । वे चुपचाप बैठे हुए 
© अपने प्रश्न को हल करते रहे । 
५२ मिनट ३० सेकेंड में उनका उत्तर तैयार हो 
गया । *उन्होंने इस प्रकार लिखा-- ६२६७५१३५३२ 
८५६३०६२४६३२८६७७३६६२०१६१३१ ७२८९२०१२ 
५६६७५४४०१७०८१७७३५४६१८६७१ ६३३६७२५२६ 
५६५८५७२५०१०४३५७४५६६७६६१६६८२२०७२६ ४ 
&७४१६२८२७०२७२८१५६२७८०८५४४३६६६७२५० 
o¥SU४२८५ ७६७१५८०४५७४१ ६५७८२३७७४०७४ १ 
६८३४८१४८५२०६२२२२६२५७४४७५७ | 
उत्तर मिल जाने के वाद ओ? नील महोदय ने 
बसुजी से पूछा कि ६५ वीं पंक्ति का ३३ at अंक 
क्या है १ * पूछते ही seta उत्तर दिया-- 
“आठ, अर्थात्‌ १८ के ८ रक्खे गये, और १ 
हासिल लगा ।” 
वयो? नील महोदय आश्चय से स्तंभित हो गये। 
x x x 
अमेरिका में एक ऐसा बिचित्र आदमी है, जो 
नाक से हारमोनियस वजाता है और किसी भी गाने 
के साथ मज़े से सुर मिला लेता है | 
x x x 
ससेक्स में जोन रिचाड॑सन नामक एक तेइस 
साल का नवयुवक है | लकवा के कारण उसके हाथ 
खराव हो गए हैं। लेकिन, वह दाँत से खूब मज़े 
में लिख सकता à) 
सदाशिवगढ़, काठियावाइ, में रहनेवाला एक 
आदमी लिखने के लिये हाथ के स्थान पर पाँव से 
काम लेता है। 
x x x 
बम्बई में एक अनोखी लड़की है | वह तुकी 


की रहनेवाली है। जन्म से "e उसे दोर्नो हाथ नै 
हैं। वह अपने पैर के अँगूठों की मदद से fira 
सकती है, कपड़े पहन सकती है या उतार सकती है 
अपना खाजा तैयार कर सकती है, स्गेव में m 
भर सकती है, दियासलाई जला सकती है, चाय पी 
सकती है और यहाँ तक कि ग्रामोफोन पर रेकई 
चढ़ा सकती है और सुई भी बदल सकती है | 
टेलीफोन करना या ताश खेलना उसके लिये एक. 
दम आसान है। 

उसके पैर के अँगूठे बड़े अद्भुत हैं। सुइ में 
खुद तागा डालकर वह कसीदे का अच्छा काम भी 
कर लेती है jaa बात तो यह है कि अपना अधि- 
कांश कपड़ा वह खुद ही तैयार कर लेती है। 

x x x 

स्विजरलेंड में भी एक ऐसा ही बिना हाथ का 
नवयुवक है। उसका नाम है, aed पास्के | पैर 
के syst की सहायता से वह अनेक काम तो कर 
ही सकता है, साथ ही सु'दर चित्रकारी भी कर 
लेता है। 

X 


i it N 
सकस Ñ बैलेंस के अनेक खेल तुमने देखे हॉग, 
लेकिन, इस ओर gu मिलेट? ने जो नाम FAM 
है, वह्‌ दूसरे किसी को नसीब नहीं । इरा-मिलेर 


अपनी कला में अत्यंत दक्ष है। दशको के छा | 


लटकते भूले के डंडे पर रक्खो गेंद पर Te सिर P | 
बल उलटा हो जाता है। कूला काफी जोर d वर्त 


रहता है; लेकिन, क्या मजाल कि मिलेट जरा | 


इधर से उधर हो | | 
X X qid | 
ऑस्ट्रेलिया में रहनेवाले मि० सुरे भी एक s | 


4| . 
आदमसी हैं। अमेरिका को पिकेडले सर्कस जैसी | | 
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| | 


x. 


ही. | aa के भी ऊपर हाथ-पैर बाँधकर उन्हें उलटा 
ख | कका दिया जाता है। चाहे कितना ही कसकर 
है, | द्यो न बाँधा गया हो, वे फौरन ही बंधनों से मुक्त 
वा | होकर उसी हालत में अपना सारा कपड़ा उतार 
पी | हालते हैं। आकाश में वे इतने ऊ चे लटके रहते हैं 
कडं | कि यदि जरा भी चूकें तो फिर उनकी हड्डी का भी 
| | पतान लगे। 


x x 

ates के मैरलोक साहब भी कोई कम जीवट 

SEL नहीं हैं। काफी मजबूत शीशे की एक 
भी दीवार सामने खड़ी कर दी जाती है। मोटर साइ- 
fu. | किल पर सवार होकर मैरलौक साहब ६० मील 
प्रति घंटे की चाल खै आते हैं और शीशे की दीवाल 
में छेद करते हुए दूसरी ओर निकल जाते हैं । 
| का | शौशा बुकनी-बुकनी हो जाता है; लेकिन, मैरलौक 
पैः | के शरीर को तनिक भी क्षति नहीँ पहुँचती । | 
कर xs xX: X 
कर दुस्साहसिक काय दिखाने में मिस. कारम८ ने 
भी बहुत ख्याति प्राप्त की है। एक खास तौर पर 
_ | बनाएगएऊचे प्लेटफास पर वह घोड़े पर सवार होकर 
ग, | चढ जाती है.ओऔर वहाँ से बिना किसी हिचकिचाहट 


या | के चालीस फीट नीचे तालाब में कूद पड़ती है। बड़े 
id  मन्ेकी बात तो यह है कि यह सारा खेल दिखाते 
57 | समय वह घोडेकी पीठ से जरा भी अलग नहीं होती । 
js x. x x 

ल | मिस लिलयन वायर भी किती से कम नहीं 


| j | d जमीन से हजारों फीट ऊँचे पर तेजी से उडते 

` | जाई जहाज: के सभी हिस्सों पर वह फुत्ती से घूम 
| SUMERET IT उसका काम होता है, zd 

4 es फ्रिज के नीचे लटकती रस्सी में एक 
| SPEC उलटे लटक जाना ! 


"Ae 


LE m 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ १२५ ] 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kan ri Collection, H Haridwar — ria 
DANE पणी Dieta, 


जिन्दा साँप खा जाता है । 
बंगाल के पवना जिले में रहनेवाले प्रो० साहा | 
का दाबा है कि वे किसी भी प्रकार का तेज़-से-तेज़ 
जहर पी जा सकते हैं। हठयोग की साधना से ही 
उन्हो ने यह कला सीखी है | शीशा चबा जाना या 
ग्रामोफोन की grs और रेजर के ब्लेड खा जाना 
भी उन हे बायें हाथ का खेल है। लेकिन, इन सबसे 
अद्‌भुत कार्य है, उनका फुफकार मारते अजगर 
साँप को जीवित ही चबा जाना । प्रोफेसर साहब 
एक रूमाल हाथ में लेकर आगे बढ़ते हैं, गदेन 
पकड़कर साँप को उठा लेते हैं और उसे चंबाकर 
मार डालते हैं। , 


Sto साहा जिंदा साँप चबा रहे हे । 
छुरा gae लेती है 
कुछ साल पहले कोरिंगा नामक एक हिंदुस्तानी | 
फकीरिन ने यूरोप में तहलका मचा दिया था। 
तलवार और चाकू को वह इस तरह घुमाती थीकि | 


i के लड़के क लड़क के लड़क के लड़के के लड़के के 


जैसे कागज हो । वह तेज तलवार पर बिना किसी 
हिचकिचाहट के अपना शरीर रख देती थी; अपने 
मांस में छुरा घुसेड़ लेती थी; और मज़ा यह कि 
ऐसा करने से न तो उसका शरीर घायल होता था 
ओर न एक वूँद खून ही बाहर निकलता था | 


ART तेज़ धारवाली तलवारों की नोक 
पर लेटी हुई है । 
ददद बच्चों का बाप 
कहते हैं, शरीफन वादशाह मुलाई इसमाइल 
को ८८८ वच्चे थे। मुलाई ने ५७ वर्षों तक मोरक्को 
पर राज्य किया। तफीज्ञात उसकी राजधानी थी । 
उसे कई रानियाँ थीं। जब सन्‌ १७२७ ३० में 
उसकी मृत्यु हुई तो उसे ५४८ लड़के और ३४० 
लड़कियाँ थीं । 
दस पीढ़ी देखनेवाला 
चीन के कांसू प्रांत में रहनेवाला आह-की 
बड़ा भाग्यशाली था | उसने अपने लड़के के लड़के 


लड़के के लड़के के लड़के को देखा था | कहते 
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DE, एक बार चीन के o ने अपने रा 
में सबसे सुखी मनुष्य की खोज कराई तो आह | 


महोदय ही उनके सामने ले जाकर खड़े किए गए | 
सन्‌ १७६० H आह-का को १३० अट-पात थे | 
x OX x 
fra का प्रसिद्ध 
बच्चों का पिता था--१११ लड़के और ११ 
लड़कियाँ | 
x x x 


` 


श्याम के राजा रास पंचस को, जिसकी Ug 


सन्‌ १६१० म हुई, २००० (Sal आर ३७० बच्च 
थे-१३४ लड़के और २३६ लड़कियाँ | ; 


> x x 


NY ७ ^ a a Noc Non | 
Was के कोनीन नामक गाँव में एक अनोखी 

मारारेट |. 
क्रेसीओना | सन्‌ १७६३ ३० में १०८ qd की उम्र | 


ओरत रहती थी। उसका नाम था, 


में उसकी मृत्यु हुई | 


कहते हैं, ty वर्ष की उम्र में sq si | 
तीसरी शादी की । यह तीसरा पति १०५ वर्ष का | . 


था। चौदह वर्षों तक दोनों बड़े सुख से रहे । इस 
बीच उन्हें दो लड़के और एक लड़की भी पैदा हुई। 
लेकिन, इन तीनों बच्चों में लड़कपन सै 
बुढ़ापे के लक्षण दिखाई पड़ते थे । उनका बाल पी 
हुआ था और He पोपला था । दाँत तो उन्हे 
निकले ही नहीं । बड़े होने पर भी वे बहुत HO 


थे। कड़ी चीज़ वे नहीं चबा सकते थे। #* 
लेकिन qm | 


उम्र के लिहाज से उनका ठीक था 


“भुका हुई थी | 


शायद, इन बातों पर बहुत-से लोगों का i 
न जमे। लेकिन, उस गाँव के गिजे में 
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फराओ रामीज द्वितीय १६२ | 


बातें X. ca 
x x x 
पीअर डीफर्नेल महोदय को तीन बच्चे थे ; 
लेकिन, तीनों का जन्म भिन्न-भिन्न शताविदियों में 
हुआ था। पहला लड़का सन्‌ १६६६ ३० में पैदा 
हुआ, दूसरा सन्‌ १७३८ ३० में औं 
१००१ ३० में । तीनों ही लड़के थे और तीनों का 
जन्म तोन पत्नियों से हुआ था । डोफर्नेल ने अपनी 
तीसरी शादी १२० वर्षकी उम्र में एक १६ वर्ष की 
लड़की से की थी। सन्‌ १८०६ ३० में १२६ वषें 
की उम्र में उसकी मत्यु हुई थी । i 
X x x 
मिसेज बनेंडे शिनवगे ६६ बच्चों को जन्म देने 


गए। 


में 
थे 


NEA 
गोख | 
ae yg at को आयु में मरो | आस्टिया के 


समीप जमन सीमान्त के एक गाँव की az रहने- 
वाली थी | कहते हैं, मिसेज ads को चार बार 
WA बच्चे, सात वार तीन-तीन बच्चे 
| और के बार दो-दो वच्चे एक साथ पैदा 
Eur a EN 

' पहली स्त्री के मरने के वाद मि० add ने फिर 
| (सरी शादी की और इस दूसरी ओरत से भो उन्हे 
| (६ बच्चे हुए । ` 

x x 


jos. w : : x 

? Kraftar के सैथ्यू बाबर महोदय की स्त्री को 
ET तक हर साल एक बच्चा पैदा हुआ। सभी 
` ` अस्थ एवं सवल थे। ` 


x x > 
E ज़ ES ~ x 
| wes मनी के अलेवर्ग नामक नगर में रहनेवाले 
d s de i - a c^ "TE 
LAON द का प्ररिवार बहुत बड़ा था। 
SAT उनके १०६१ उत्तराधिकारी मौजूद 
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राले तत्कालीन जन्म-मरण के रजिस्टर में ये सारी ' 


E - १२७ ] | 


य | SEG साहब के ५ बेटे, =७ पोते, ४४६ पर-पोते 
ओर ५५३ छड़-पोते थे | 
2. XE x 
ग्भ-निरोधक मिसेज मारगरेट सेंगर ने 
जूक्स नामक एक मनुष्य का उल्लेख किया है। 
हते हैं, उसे १२०० सन्तानें थीं. | मिसेज सेंगर के 
AZUL इसमें १३० भिखारी, vo वेश्या, ६० चोर, 
१३० अपराधी और ७ हत्यारे थे | | 
ipiis X5 HEROS im 
एवसेनवर्ग के काउंट aq को ३२ लड़के थे। 
ये सभी लड़के जम॑नी के बादशाह हेनरी द्वितोय की 
सेना में काम कर रहे थे | 
x > x 
स्टीफेन पोजडीओक सात लड़कों का बाप था। 
इन सातों लड़कों का जन्म भिन्न-भिन्न देशों में 
हुआ था | 


प्रसिद्ध 


॥ 


x x >X 
afea की महारानी मेरिया थेरेसा को १६ 
बच्चे थे। इनमें से ३ रांनी ओर २ बादशाह बने | 
| x x x 
स्वीडन के अपसाला नामक स्थान में रहनेवाले 


नेल पौलसन की मृत्यु १६० वर्ष की उम्र में सन्‌ 
१६०७ Zo में हुई | मरने के समय उन्हें दो लड़के 
थे--एक नौ बर्ष क ओर दूसरा १०३ TT का | 

x x x 

पेरिस की Aa जेकोलिन मोटगास्ट महोदया | 

को १४ विभिन्न पतियों से १७ बच्चे थे। 

X- dos x 
रोम के हिएरोनिमत aan मनुष्य ने 
औरतों से शादो: को--उपक्री २१ वा औरत : 
समथ तक अपने २०पतियों को तलाकः 


. 


x Ey E. 
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के चालीस हजार से ऊपर के नोट ह। दुनिया ` शा 
का सब से क्रीमती नोट उन्हीं के पास है । यह उस वह 
qe का है जब जर्मनी में माकं की दरगिर रहीबी। | * 
यह १००००००००००२००००००००००००००० माके 
की दिखाऊ कीमत का EQ दुनिया का सबसे ' 

लोट Ran पुराना नोट भी इसमें है, जो आज से सात सौ | *™ 
. लंदन में एबनमोर नामक एक सज्जन को दुनिया वर्ष पहिले चीन में चलता था। 


इटली में रोजेटा प्रासपरोनी नामक एक लड़की 
हे । वह बीस फीट ऊँचे से स्टेज पर गिराई जाती 
है और ठीक रबर की गेंद की तरह कई फीट $4 
उछल जाती है । उसे चोट कुछ नहीं ल्नगती | 


भर के नोट बटोरने का शौक है। कहा जाता है कि A B : A x ü 
उनका नोटों का संग्रह दुनिया भर में कीमती है । वाशिंगटन में एक दरजी है, जो इकडे फंह | मनु 
उसमें सौ देशों में चलनेव'ले पिछली कई शताब्दियों | gaa में एक साथ धागा पिरो देता È | g 


बिचित्र दृष्टि-शक्ति DN 
लंदन में अपनी इस विचित्र प्रतिभा का प्रदशन | इरी 
किया था । उन्होंने आँखा में पट्टी बँधवाकर मोटर मनु 
कार चलाई, विलियर्ड खेली, बंदूक से निशाना लगाया e 
और विभिन्न रंगों को पहचाना। वैज्ञानिकों का | श्रप 
कहना है कि खुदाबर्श की आँखों में एक्स-रे नामक | मार 
किरण-शक्ति मौजूद है । उनकी दृष्टि-शक्ति पत्थर या. 
लोहे के तवे को भी पर कर सकती है। | | 
लेकिन, मि० खुदाबख्रा में एक और भी विरे 
पता है । खास लंदन शहर में आपने दहकती # | 
आग पर, चलकर लोगों को चकित कर दिया था। | 
अनेक प्रसिद्ध अंग्रेज डाक्टरें ने आग पर चलने 
पहले खुदाबर्श के पैरों की काफी परीक्षा कई 
थी | वे यह जानना चाहते थे कि पैरों में को | 
CR NAE चीज तो नहीं लगा ली गई है, जिससे जलती | 
मि० खुरावर्श आँख 'बॅधवा कर अखबार ` . अग्नि प्रभाव ही न डाल सके । लेकिन, vn. | 
E. SU बाद उन्हें मानना पड़ा कि साधारण PU | 
(mec के निवाली मि० खुदबरुश ड्यूक की ही खुदाबल्या के पॉव हं 
-इषठिराकि बहुत ही विलक्षण है। वे आँखो में d खूनी राजा ति 
बँधवाकर पढ़ सकते diga साल पढे उन्होंने. सन्‌ १७३० fo में अफ्रिका की gaat ] 


AgHA AY 


Fe 
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Y. शका नामक एक क्र,र व्यक्ति का जन्म हुआ था। थैला चढाए रहता है, कि कहाँ उसकी प्यारी और 
गया | हसन !८श८ ३० तक अपनी जाति का मुखिया नाज़ोअंदाज़ से पाली हुई दाढ़ी को कोई नुकसान 
Y था। उसके राज्य का विस्तार २५,००,०० वर्गमील न पहुँच जाय, कहीं अटक-मटक कर वह छोटी न 
था। वह अपने कैदियों को ओर उन आदमियों को हो जाए और जनाब को क्वब की सदस्यता से 


रवा डालता था, जो उसके हुक्म के खिलाफ़ शादी हाथ न धोना पड़े | जापान की राजधानी तोक्यो 


करते ये अथवा कौमारावस्था में किसी कुमारी से इन दढियलों का एक वाषिक उत्सव होता हे, जिसमें 
१ 


ad करते थे । जिस दिल उसको माता की मृत्यु उम्दा, नफीस और बढी-चढी दाढियो की gum भी 
| हु, उस दिन शोक मनाने के लिए, उसने ७ हजार होती है। इस क्लब के अध्यक्ष की अव 
eget को तलवार के घाट उतार दिया। उसने करीब ८० वर्षकी है और उनकी थैलाबंद दाढी 
wi अपने AAR, स्त्रियों तथा परिवार के ४०० ३॥ फीट लंबी है । 

व्यक्तियों की हत्या 


` | करवा डाली थी | a A 
ae” बिना” किसी 
शन | इरी २० लाख ER 

ia र के शून्य 
[दरः मनुष्यां की हत्या जन ue bs 
| i में टँगे रहना; 
गाया | करवाकर वह स्वयं a 
| बा. शायद, इस बात 
` | अपने भाइयों द्वारा पर Bo T 
| शग गया | लोगों का विश्‍वास 
रया । 

ES. x ही न. जमे। 
"c तसं एक लेकिन, हिंदुस्तान 
dl केव है, जिसमे के योगियों 
था| | id व्यक्ति साधु बिना आधार के शुन्य में टँगा है । के लिए यह % 


बे | "मिल हो सकता है, जिस के दाढ़ी हो; सो भी वाएँ हाथ का खेल है। दक्षिण भारत :में भि० ५ 

(तौ | AN नहीँ, कम से कम डेढ़ फुट लंबी । इससे पी० टी० प्लंकेट ने यह खेल अपनी आँखों से देखा 

ad) UU लंबी दाढ़ी होने पर वहाँ किसी की गंजाइशा था और कैमरे से स्वयं अनेकं, तसवीरे भी 
| प्रत्येक सदस्य अपनी दाढ़ी परएक सुंदर उतारी यीं। koi 


अनोखे साध 


i nN 
| ने SERIE अनेक हउयोगी साधु पाए जाते हैं । ` बनारस के दृशाश्वमेध घाट पर इसी तरह का 
| अपने शरीर को तरह-तरह की कठोर-से- एक साधु नित्य-प्रति सूर्योदय से सूयोस्त तक ! 
रहते हैं । | adi तक बिना हिले-डुले बैठा रहता 


Si ag 


p 


[ १९६] 


= > à d 

| हालत में वह सूर्य की ओर देखता रहता था । S 
— करते से उसकी आँखों की रोशनी जाती रही । वेठे- 

| Sx ENDE थीं 

| बैठे उसकी टाँगें सूखकर लकड़ी हो गइ थीं। इस- 

| लिये उसके भाई-बंद निश्चित स्थान पर आकर उसे 


| रोज बैठा जाते थे। 


| x 0 


x 


| इस तरह के अनेक साघु हिंदुस्तान में पाये जाते x x x 
। y ^. E sas ræ NI ii - q ७, = X 
| . € जो हमेशा खड़े रहते हैं, कभी बैठने का नाम ही हिन्दुस्तान में ऐसे अनेक साधु पाए जाते हे,जो 
hi 23 ; 
| ES LUE बल्लियाँ 
| एक ऐसा गाड़कर 
साधु देखा उ लटे 
गया था; Ec 
जो इसेशा ˆ EET 
आप at XR 
a d «ra 
बाह it एंजिल्स 
को ऊपर के पास 
gu ए जमीन से 
रहता तीन हजार 
था। इस फा 
तर ह्‌ ` ° aS IE ~ तेजी से | 
3 उड़ते हवाई-जहाजकी छत परःटेनिस का खेल! c 3 
q दा = उड q 


` गए थें। बंगाल में रहनेवाला एक साधु दस वर्षों 


इस वीच एक चिड़िया ने उसकी हथेली में. अपना 

घोंसला बना लिया | 

; > tx x 
सिंगापुर में एक ऐसा हठयोगी साधु था, जो 

` श्रमने देवता को प्रसन्न करने के लिए अपने शरीर 
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अपर उठाए रहने के कारण उसके हाथ शुष्क. हो . 


तक अपने हाथ को ऊँचा उठायेरहा। कहते हैं, 


में पचास त्रिशूल वेध कर — धूप में तीन 
सील चला जाता था। 
x x x 
लाहौर का एक फकीर १३ वपाँ तक || मन 
की साँकलों को लादे लाहौर की सड़कों पर घूमता 
रहा । 


ES ai त्रेतिस 
हवाई जहाज की “छत पर दो बहादुर औरतें M 
का मैच खेल रही हैं ! 


दाँत से मोटरःखींचता है i 

सैमसन ब्राउन नामक ager के दाँत | 

मजबूत हैं | साढ़े पाँच टन भारी मोटर को a 

दांतों में रस्सी फँसाकर वह आसानी सै (९ 
-लेता है । 


ion, Haridwar 
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विश्व-दशन सिरीज — - o 


हिंदी की सबसे छोटी और बिनीत प्रकाशन-संस्था 


आर तान्म दिर 


EN fi 
के ताजे साहित्यिक प्रकाशन आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। 


गाथा-लेखक, आचार्य जानकीवल्लम शास्त्रा | 
इंदो में लिखी सात क्रांतिकारी कहानियाँ । नारी 
जीवन की करुण कातर झाँकी | मम्तुद व्यंग्यों की 
तीखी घटा । मूल्यं १॥|) रुपए | 


मौत की जिंदगी - लेखक, प्रफुल्लचंद्र ओका 
“मुक्त | बालकों के लिए एक अत्यंत रोचक और | t 
शिक्षाप्रद उपन्यास | मूल्य १]) रुपया। 

अपराध का अंत--लेखक, प्रफुल्लच्द्र ्रोभा 

साहित्य-दशन--लेखक, आचार्य जानकी- SRI बालोपयोगी उपन्यास | गेचकता रर 
वल्लभ शास्त्री । साहित्य-समीक्षा की एक अपूर्व रोमांचकता, साहस और राहनशीलता की कहानी |. 
पुस्तक । उच कचता के साहित्यिक विद्यार्थियों fag मूल्य १॥) रुपया । 
esheets En. 

9 पए । गद्यकाव्यों का संकलन जो श्रपनी भावात्मकता और 

| सस्कृत का अध्ययन--लेखक, tee ero हार्दिकता के लिए, प्रसिद्धि पा चुके हैं। qe 
| जजेद्रपसाद । स्स्कृत-कालीन वाङमय, शिल्प, कला UAL 
g आदि के विकास का विवेचन | १६ चित्र; मूल्य रजनी और तारे--प्रोफेसर दिवाकरप्रसाद 
WI) स्पए | बिद्यार्थीलिखित मनोवैज्ञानिक कहानियाँ ! मूल्य, १) 


=e — 


Tas. AS EIC HOD] 


HAA 


हिंदी के सुप्रसिद्ध औपन्यासिक आर कथाकार . 
राजा राधिकारमणसिंह-लिखित | E 


रामरहीम ( उपन्यास ) 4) सूरदास ( उपन्यास ) २) 
पुरष और नारी ( उपन्यास ) alb ` सावनी समा. ( कहानियाँ) VY 
&T तारा ( उपन्याक्ष ) ३) गाँधी टोपी ( कहानियों) £) 


स्थायी ग्राहकों और पुस्तकालयों को विशेष सुविधाएं 


विक्रेताओं के लिए खास रियायतें | आज शी १) रुपया Sages भेजकर श्रारती-प्रकाशन 
यी आइक बन जाइए, आपको हमारी नवीनतम योजनाओं का परिचय बराबर मिलता रहेगा | 


आरती-मंदिर, पटना सिटी 
NLNY 4 SAAR MAVA VULL N 
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जी गिरिघारीलाल उार्मा “गर्ग” 


हर महीने एक नई किताब 


eo 


| | C" 


E y fadi y " esos Er A र x cS CN A ब्र तामे A) 
` ( बालकों, यों एवं साधारण पढेलिखे लोगों को दुनिया का क्यों, क्यों और कैसा | i 
हिन्दी का एकमात्र ज्ञानकोष । ) è 
प्रकाशक-- | 
पाटलिपुत्र--प्रकाशन 
पटना सिटी ' 


& EI] CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विश्व-दशन सिरीज 


उम सिरीज की किताबें यहाँ भी मिलेंगी :-- 


ES Be 
vb : 


Wo अनुशहीत शाह ऐन्ड संस, देवघर ६ जयदेव ब्रदर्स, आत्माराम रोड, बरोदा 


२ de वेराइटीज एजेन्सीज गवनर पेंट | | ७ श्री नवरल झा, पूर्निया 
वेजवाड़ा विश्व-साहित्य संघ, सब्जीवाग 


TROT 


fi 


३ साहित्यसन्देश कार्यालय, आगरा फु 7) 


; & मोतीलाल बनारसीदास, मुरादपुर 
४ हिन्दी भवन, लाहौर ge. i E oe 
न्दी प्रचार सभा, त्यागराय नगर १० कन्हैयालाल बुक्सेलर, मुरादपुर, 


. पटना 


श के लिये 


एकमात्र विश्वसनीय दुकान 


` मुरादपुर 
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.| पहली किताब में हम तुम्हें बता चुके हैं कि 
| दूर की चारों ओर घूमनेवाले अहो का जन्म कैसे 
| gm) शायद, तुम उसे भूल गये होंगे; तो फिर 
हुन हो । विद्वानों का कहना है कि आज से 
| करोड़ों-करोड़ों वर्ष पहले सूरज आज की अपेक्षा 
बहुत बड़ा था। हमारी पृथ्वी ही नहीं, बल्कि 
बुध, मंगल, बृहस्पति, शनि, वारुणी, वरुण और 
| ' यम आदि सभी ग्रह-उपग्रह उसमें शामिल थे। 
| सच बात तो यह है कि हमारा सूरज इन सब तारों 
के साथ मिलकर जलता और घूमता था। उस 
समय सूरज की रोशनी और ताप कितना प्रचंड 
होगा, इस बात का तुम सहज ही अंदाज कर 
| सकते हो । i क d 
| तो, एक बार एक बहुत बढ़ा तारा हमलोगो के 
| 'प विराट सूरज के नजदीक पहुँचा। कहते हैं, 
॥ न वह तारा सूरज के पास से होकर गुजरा तो 
नों में खुब खींचा-तानी हुई | लेकिन, यह नया 
| गि था हमारे सूरज से भी बड़ा, और उसके 
रर में ताकत भी काफी थी॥ इसका फल यह 
| गा कि हमारे सूरज के शरीर में बड़े-बड़े ज्वार 
| गे लगे और sam बहुत सारा हिस्सा फेल 
। जब वह नया तारा फिर अपने स्थान की 


केन, इस फैलने-सिकुड़ने में सूरज के 
hr का बहुत-सा हिस्सा छिटककर अलग हो 
। हिस्से अलग तो हो गये ; लेकिन, d अपने: 

NNUS छोड़कर कहीं दूर जा नहीं सके) ये: 


m 
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S? हुए gee सूरज की any ओर परिक्रमा देने 
लगे और पृथ्वी तथा दूसरे md के नाम से 
विख्यात हुए | 
कुछ qut विद्वानों का कहना है कि हमारे 
सूरज और उस नये तारे में सिर्फ खाँचा-तानी ही 
नहीं हुई, बल्कि वे दोनों बड़े वेग से टकरा गये | 
टक्कर के फल-स्वरूप सूरज और नये तारे के शरीर 
का बहुत-सा हिस्सा आसमान. में छितरा गया। 
विद्वानों का अनुमान है कि पीछे से इसी .छितराये 
हुए पदार्थ के एक साथ gas हो जाने से हमारी 
पृथ्वी और दूसरे ग्रहों का जन्म हुआ। लेकिन, 
कुछ विद्वान्‌ इससे भी संतुष्ट नहीं EQ उनका 
खयाल है कि टक्कर-वक्कर कुछ नहीं हुआ ; बल्कि 
खुद ही सूरज का कुछ हिस्सा नाचते-नाचते उसके 
शरीर से अलग हो गया | 
लेकिन, सचमुच, हमारी पृथ्वी और दूसरे ग्रहो 
का जन्म कैसे हुआ, इसे अभी तक कोई विद्वान्‌ 
प्रमाणित रूप से सिद्ध करने में सफल नहीं हो सका 
है। संभव है, आगे चलकर कोई विद्वान्‌ एक ऐसा 
“मत प्रकट करे जिसे सभी स्वीकार कर लें।. 
पृथ्वी की बाल्यावस्था 
लेकिन, पृथ्बी चाहे जैसे उत्पन्न हुई हो, इतना 
जरूर है कि आज वह जैसी दिखाई दे रही है, शुरू | 
में वैसी नथी। मूगभ-शाख् के सभी विद्वान इ 
बारे में तो एक मत हैं कि जन्म के समय पृथ्वी 
धधकते गैस का एक गोला थी |... यदि उ 
ठुम. कहीँ होते और पृथ्वी को 


4 
यय 


पाते तो तुम्हारे अचरज का ठिकाना न रहता। 
“तब पृथ्वी पर पर्वत, समुद्र, मैदान, घाटियों आदि 
का नाम-निशान भी तुम्हें नहीं दिखाई देता; वृक्ष, 
'जीव-जंतु और मनुष्य की तो बात ही करना बेकार 
है।. उस समयः पृथ्वी पर न हवा थी, न-पानी। 
समूची पृथ्वी बाष्प का एक पिड मात्र थी, जो 
'बादल के रूप में अत्यंत वेग से सूरज का चक्कर 
'काट रही थी.। 
' कहते हे, शुरू में पृथ्वी इतनी अधिक गरम नहीं 
थी | लेकिन, जैसे-जेसे समय. बीतता गया, यह 
धंघकता बादल धीरे-धीरे घनीभूत होकर सिमटता 
गया । . इसका नतीजा यह हुआ. कि पृथ्वी छोटी 
ओर अधिक गरम होती nz] शायद, किसी 
समय बह सिफ आग की लपट ही लपट रही होगी] 
लेकिन , यह गमी आखिर कहाँ तक बढ़ती ? सूरज 
की चारों ओर वेग से चक्कर मारने के कारण पृथ्वी 
के शरीर की गर्मी ब्रह्मांड में भी तो फैलती जाती 
थी । तो,/लाखों बरसों तक अनन्त में बिखेरने के 
बाद इस आँच में कुछ धीमापन भी जरूर आया | 
पृथ्वी. ठंढी होने लगी। पत्थर, धातु आदि जो 
वस्तुएँ गेस के रूप में इसके शरीर को घेरे हुए थीं 
अब तरल रूप में बदलकर इस पर बरसने लगीं] 
उस समय. पृथ्वी की हालत क्या होगी, जरा इस 
बात की कल्पना तो करो .. बादलों से घिरा 
few eni और. धातुओं का लाल. तपता 
हुआ गोला ! 
चाँद का जन्म 
` लेकिन, इसी समय पृथ्वी के. जीबन में एक 
अनोखी घटना घटी । जैसे सूरज के शरीर से कुछ 
हिस्सा eax अन्ग हो गया EL अ बैसे ही हमारी 
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कोई नहीं हमारा चंद्रमा ही है । , आज से-करीब 


:कर बह अलग तो हो गया, लेकिन उसके : हटने से 
_पृंथ्वी-पिण्ड, में लगभग २७:मील. गहरा एक TET | 


ERR] 
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uvdp के शरीर के भी कुछ 9 छि... c 
पड़े। ठीक-टीक नहीं कहा जा रुकता fa ऐसा 
क्यों gari कुछ etat का अऋलुमान है | 
सूरज के आकष्श में पड्कर ही पृथ्वी का m 
हिस्सा टूटकर अलग छुंआ। लेकिन, qq AS 
कुछ विद्वानों की धारणा हे कि पृथ्वी घूमते. ant 
नासपाती के शक्ल की हो गइ थी, उसका au 
हिस्सा नुकीला हो गया था। यही नुकीला हिस्सा 
जोर से चक्कर खाने के कारण छिटककर अलग हो 
गया--ठीक उसी तरह, जिस तरह सूरज के शरीर 
से छिटककर पृथ्वी अलग हो गइ थी । । 

जानते हो, यह्‌ छिटका हुआ नुकीला भाग अब 
फहाँ है वैज्ञानिकों का विश्वास है कि यह और 


एक अरब qu पहले इस तरह चंद्रमा, हमारी पृथ्वी 
से अलग हुआ । हमारी पृथ्वी के शरीर ew | 


बन गयाः। कहते हैं, समय बीतने पर इसमें जत 
भर गया और WE गड्ढा एक खासा गहरा SH 
बनःायां। ) ;- ;. ii 
लेकिन, चंद्रभा के अलग होने से पृथ्वी को उब 
लाभ ही हुआ। पृथ्वी के नाचने के वेग में gal 
आ गई। चंद्रमा ने अपने आकर्षण से पृथ्वी | 
ज्वार-भाटा उठाना शुरू किया । इस व्वारमाट | 
भी wat की नाचने की गति पर प्रभाव पड़ी; | | 
उसका वेग धीरे-धीरे कम होने. लगा । (चाल | 
धीमी पड़ी तो पिघले हुए पदार्थ गाढे होकर 1^ ह. 
पिण्ड में जमने लगे | दूध पर. मलाई जस «a | 
तुमने जरूर देखी होगी । घीमी-घीमी अति |, 
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T. दूध पर पतली-पतली परत पड़ने लगती है, और 
वही HEAT गाढ़ी होकर मोटी हो जाती है । ठीक 
वही बात पृथ्वी के साथ भी हुई । “पृथ्वी के शरीर 
पर जो खोलते हुए पदार्थ थे, वे जब ठंढे “ होने लगे 
तो गाढा होने से उन पर मलाइ-सी जमनी आरंभ 
होगई। जैसे-जैसे पृथ्वी ठंडी होती जाती थी, 
sada यह मलाइ की पपड़ो अधिक मोटी होती 
ज्ञाती थी । 

पृथ्वी के ऊपरी हिस्से पर तो जरूर पतली 
हाली पड़ती जा रही थी; किंतु अब भी उसके 
अंदर भभकनेवाले तरल पदाथे महा-समुद्र की नाई 
विराजमान थे। इस तरल पदार्थ को रोक रखना 
पतली छाली की शक्ति के बाहर की बात थी। उस 
तरल पदार्थ के सागर से प्राय: बड़े जोरों की आवाज 
qd थी, जिससे पृथ्वी की पतली तह (छाली) 
सेकं जगहों से चिटककर शून्य में विलीन हो 
जाती थी ; और, उन. छेदों के रास्ते से वह तरल 
पदार्थ, चारों ओर फैल जाता था। लेकिन, बह 
बाहर निकला हुआ पदार्थ फिर लौटकर नीचे नहीं 
जाता वरन्‌ ठंडा होकर ऊपर ही जम जाता था। 
| A परह पृथ्वी क ऊपरी हिस्सा मोटा होने लगा। 
| S8 होने के बाद यही तह बाद में कड़े पत्थर की 
तेह बन गयी b 


5 पहाड़ कैसे बने 
| 4 जैसे-जैसे पृथ्वी का ताप कम होता जाता था, 
| रा तह की मोटाई भी बढ़ती जाती at) साथ ही 
| E E ओर जो भाफ के समूह थे वे भी 
| “See बादलों का .रूप धारण करने और 
i OM | ओर भागने लगे | Ew भूकंप 
| "उत्पात. अभो तक बंद नहीं हो पाया था। 


[ul 
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रह-रहकर बड़े जोरों की गड़गढ़ाहट होती 
और पृथ्वी कॉप उठती थी | wa qa के कारण 
पृथ्वी की यह तह टूट-फूटकर ऊबड़-खाबड़ हो जाती 
थी--कहीं उंची और कहीं नीची । बाद में यही 
ऊँची जगहें पहाड़ बन गईं || लेकिन, उस समय के 
पहाड़ आज जैसे नहीं थे - वर्षा, वायु और बर्फ 
की सहायता से प्रकृति ने लाखों वर्षों में उनका 
बहुत कुछ रूप बदल डाला है। ये तीनों शक्तियाँ 
हमेशा से ऐसा करती आई हैं और हमेशा ऐसा 
करती रहेंगी । पहाड़ आज जिस हालत में दिखाई 
दे रहे हैं, आज से सौ बरस बाद वैसे नहीं रहेंगे। 
सैकड़ों वर्षों तक लगातार वर्षा C 
पहाड़ों की उत्पत्ति के समय पृथ्वी पर समुद्र 
नहीं थे। . शायद, तुम्हें आश्रय हो । लेकिन, बात. 
सचमुच ऐसी ही है । जब पृथ्वी कुछ ठंडी पड़ गई 
तो उसकी चारों ओर के भाफ-समूह घने बादलों के 
रूप में बदल गए। अंत में उन बादलों से वषा 
होने लगी । लेकिन, वषा का यह पानी पृथ्वी तक 
नहीं पहुँच पाता था। पृथ्वी अभी भी काफी गरम 
थी ; इसलिए उसकी तह को छूने के पहले ही वह 
पानी फिर भाफ बनकर ऊपर उड़ जाता था। 
लेकिन यह हालत बहुत दिनों तक नहीं रही । कुळ 
दिनों के बाद गर्मी कुळ और कम हुई तो मूसलाधार 
पानी बरसने लगा | F à 
[sa समय पृथ्वी पर घनघोर अंधकार छाया 
हुआ था--ऐसा घनघोर कि हाथ को हाथ नहीं 
qi पृथ्वी को चारों ओर से बादलों ने घेर 
रक्खा था, तो फिर सूरज को रोशनी नचे तक 
पहुँचे तो कैसे ! उस समय रात और दिन. 
होते थे और न दुनिया में ऋतु ही बदलती 
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सैकड़ों वर्षो तक पानी पीट-पीटकर बरसता रहा। 
(अंत में एक ऐसा समय आया जब चारों ओर पानी 
ही पानी हो गया--पृथ्वी जलमग्न हो गई। 
' समुद्र और महादेशों का जन्म 
: यह जल पृथ्वी के बहुत-से पदार्थों को अपने में 


घुलाता जाता था। पृथ्बी के शरीर के जिस-जिस 


हिस्से में यह पदार्थ घुलता जाता था, वहाँ-वहाँ 


राढ़ा पढ़ता जाता था। इस खाली जगह में पानी 
इकट्ठा हो गया और यही बाद में समुद्र कहलाया | 
लेकिन, बहुत-सी जगह जो पानी में नहीं घुल सकी, 
वह, ऊँची रह गई। इस तरह धीरे-धीरे जल के 
ऊपर स्थल दिखाइ देते लगा। . सूखी धरती धीरे- 
धीरे बढ़ने qiti पृथ्वी का जो हिस्सा जल में 
नहीं घुल. सका था, वह जमकर कठोर चट्टान बन 


गया। वर्षा की लगातार कड़ी में इस चट्टान à 
बहुत से हिस्से कट-कटकर बालू और मिट्टी के रूप 
में समुद्र में पहुँचने लगे। समुद्र की धारा इनको 
स्थान-स्थान पर इकट्ठा करती जाती थी | अंत 
में ये वालू और मिट्टी फिर कठोर चट्टान के 
रूप मे जल के बाहर TI बनकर निकल 
आए | 
प्रकाशमय दुनिया 

तब एक दिन ऐसा आया कि पृथ्वी पर सैकड़ों 
साल से घिरी बदली फटने लगी । पहली बार 
चमकीली सूर्य-किरणों में नहाकर पृथ्वी खिल उठी | 
पृथ्वी के इतिहास में पहली बार दिन और रात का 
अमन ZAL ऋतु बदलने लगी; चारों ओर 
रंग-बिरंगा परिवर्त्तन होने लगा । 


जीव को उत्पत्ति कब ओर केसे ? 


आज की  हरी-मरी और प्राणियों से fequi 
दुनिया. की तुलना जब हम लाखों बरस पहले “की 
जीव-शून्य और उजाड दुनिया से करते हैं, तो हमें 
बड़ा आश्चय होता है | कहाँ गैस का थधकता गोला, 
अग्नि को विशाल लपे, खोलते पानी का अगाध 
सुद्र और कहाँ आज के आलीशान शहर, आँखों 
में चकाचाँध पैदा कर देने ।ली रोशनी, भाँति-भाँ ति. 
के सुख-सामान, हरी-भरी फुलवारी, रंग-बिरंगे फूल 
और उनमें चहकते तरह-तरह के अनोखे प्राणो 
आखिर, यह्‌ सब कैसे हो गया 2 

ठुमल्ोगों में 'से अधिकांश को यह मालूम है 
और बहुतां ने देखा भी होगा कि बिल्ली के बे 
fug, मेमने और बछडे अपनी-अपनी माता से 


' जन्म लेते हूँ। तुम यह भी जरूर जानते होगे कि 
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बीज छिड़क दिए जाते हें, पानी बरसता है और 
वे. अंकुर के रूप में फूट फूट पड़ते हँ । लेकित 
कभी तुमने यह भी सोचने की कोशिश की है कि 
दुनिया में सब से पहले बिल्ली, कुत्ते, भेंड. और गाय 
का जन्म कैसे हुआ होगा ? हरे-भरे फल-फूलो से 
लदे पेड़ों का पहला बीज कैसे उत्पन्न हुआ होगा | 

कुछ विद्वानों की धारणा है कि पृथ्वी की बाल्या” 
वस्था में प्रथम जीवन-मूल . या जीवन-पदार्थ कर 
रासायनिक पदार्थों के मिश्रण से end ही तैयार 

हो गया होगा । लेकिन, इस पर हम विश्वास करे 

को तैयार नहीं, क्योंकि अभी तक का. हमारा ज्ञात 
यही बताता है कि जीवन. की उत्पत्ति जीवन 
होती है | 

फिर कुछ दूसरों. का मत दै. कि हमारी gal 
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E. acta किसी दूसरी दुनिया से आए। पृथ्वी 
|, निरंतर धूल की वषा होती रहती हे, और 

टूटनेवाले नक्षत्रों ( उल्काओं ) के टुकड़े 
ले रहते हैं। इन विद्वानों को धारणा है कि 
ही के सहारे इस दुनिया में जीव के कीटाणुओं 
प्रवेश हुआ होगा । यदि थोड़ी देर के लिए हम 
हे मान भी लें तो फिर यह सवाल उठता हे कि 
quad में ये जीव कहाँ से आए ६ 
सच बात तो यह हे कि कोइ नहीं जानता कि 
जीव संसार में जीव का जन्म केसे हुआ। 
feat की तरह दीखनेवालो दुनिया किस तरह 
अजाऊ धरती बन गई, यह सृष्टि का एक ऐता 
quu प्रश्न है, जिसका ठीक-ठीक जवाब काई 
ह दे पाया है | 

कहाँ जन्म हुआ 

पृथ्वी पर जीव. का जन्म . केसे हुआ, 
[R हम भले ही नहीं जानते हों ; किंन्तु कहाँ जन्म 
भा, यह जरूर बता सकते हे. | 
| जीव-विज्ञन-बेत्ताओं का कहना है कि दुनिया 
(सबसे पहले जीव का जन्म समुद्र में हुआ | तुम्हें 
जानकर आञ्चय होगा कि पृथ्वी पर सबसे पहले 
[WW लेनेवाले इन प्राणियों में से किसी को भो 
| पयमँब-मुख-आँख-नाक-कान आदि कुछ भी नहीं 
|. शरीर में हड्डी और माँस तक नहीं थे, शरीर 
| ET को खोल तक नहीं थी। किसी तरह 
|" यदि उस समय होते भी तो उन्हें खुली आँखों 
ऐं देस पाते ॥ ये प्रथम प्राणी . अत्यंत. सूक्ष्म 
ष 

रहे होंगे) . बढे मखे की बात तो यह है कि वे 
निश्चित रूप से वनस्पति ही कहे जा सकते 
न पशु d सच तो ac हे. किः उनमें 
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दोनों ही के सूज्म लक्षण रहे होंगे) इन जीवों का 
शरीर सिफ एक ही अंश 'का वना था। इनके 
वंश-इद्धि की कहानी बड़े मजे की है। जब यह 
एक कोशवाले जीवाणु बढ़कर, अपने निश्चित 
आकार को प्राप्त कर लेते थे, तो उनके दोनों छोर-- 
डंबल की नाई फूल जाते थे, बीच का हिस्सा पतला 
हो जाता था और अंत में वहाँ से टूट जाता था । 
ये दोनों टूटे हुए हिस्से दो प्राणियों का रूप धारण 
कर लेते थे। ये दोनों भी बढ़कर जब पूरे आकार 
पर पहुँच जाते थे तो वे उसी तरह दो के चार बन 
बैठते थे। ये जीवाणु बड़े अद्भुत थे। इनकी 
मृत्यु खुद तो कमा होती ही नहीं थी । इस “तरह 
के प्राणी आज भी जल मं पाए जाते हैं। , इन्हें, 
अमोबा कहते हैं। पानो के सूख जाने या किसी 
अन्य जीव के खा लेने पर ही वे मरते हैं, नहीँ तो . 
उन्हें अमर कहना ही ठीक होगा । . 
जीव का विकास. ु 
लाखों वर्षों तक ये छुद्र जीवाणु पानी की धारा 
के साथ इधर-उधर बहते रहे |. लेकिन, इसो बीच . 
वे कुछ इस तरह की अपनी आदत बनाते जा रहे 
थे कि जिसमें उस समय की खतरों से भरी 
पृथ्बी पर आसानी से जिंदे रह सकें। /इनमें से. 
कुछ एक कोशीय जीवाणुओं को भीलों और तालाबों, 
के अंधकारमय तल में हो रहना पसंद आया। 
पहाड़ों की चोटियां से बहकर आई चिकनी मिट्टी पर. 
उन्होंने, अपना डेरा डाला । यहो पेड़-पौधों के 
पूवेज थे। लेकिन, - दूसरों को इधर-उधर , 
रंगना ही अच्छा लगा। इन जीवाणुओं को 
बिच्छुओं की भाँति अनोखे जुड़े हुए पैर निकल. 
आए.) तब, उनमें कु ऐसे भी थे (जिनके बदून 
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काँटे निकले थे ) जो भोजन की खोज में एक जगह 
से दूसरी जगह चक्कर मारने. लगे । यही मछलियों 
के पूर्वज थे। धीरे-धीरे उन्होंने तरह-तरह की 
मछलियो' से सारे समुद्र को भर दिया | 
इस बीच पेड़ पौधों की संख्या काफी बढ़ 
गई थी । समुद्र की तली में जब काफी भीड़ हो गई 
तो उन्हें नए स्थान Fea की फिक्र हुई । अंत में 
निराश होकर उन्हें जल की शरण छोड़नी पड़ी। 
qaqa ओर पहाड़ के किनारों की कोचड़ में उन्हें 
अपना नया घर बनाना पड़ा | दिन में दो बार समुद्र 
का ज्वार आकर उन्हें खारे पानी से ढक देता ar | 
लेकिन, बाकी समय बेचारो को बड़ी मुसीबत में 
बिताना पड़ता था। पृथ्वी की सतह पर की हल्की 
हवा. में उनका दम घुटने लगता था। वे क़रोब- 
क़रीब अधमरे हो जाते थे। लेकिन, समुद्र का 
पानी फिर पहुँचकर उनमें जान फू क देता था। 
इस तरह Gast वर्षा तक कसमकस में रहने के 
बाद उन्होंने अपने को इस योग्य बना लिया कि 
पानी से अलग हवा में भी वे उसी आराम से रह 
सकें। SAR आकार बढ़ गया ओर तब वे पेड़- 
पौधे बन बैठे। अंत में उन्होंने रंग-बिसो फूल पेदा 
करने की कला सोखी । कोड़े-मकोड़े और पत्तियो' 
को वे फूल सुन्दर जो मालूम पड़े तो वे उसकी 
आर आर्जित ge) उन Kas बोजा को ले 
जाकर उन्हाने इधर-उधर स्थल पर छितरा fat 
और इस तरह सारी पृथ्वी हरे-भरे पेड़-पोधो' से 
ढक-सी गई | ; 
लेकिन, कुळ मळलियो' ने भो समुद्र छोड़ना 
शुरू कर fea था । उन्होंने फुफ्फुस के साथ 
हो. साथ चूटो से भो ata लेवा सोल लिया 


[; 
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था ! b हु जीवो को हम जल-स्थल. 
प्राणी ks | Eum मतलब यह हे कि dE $5 
प्राणी जल और स्थल दोनो. जगह बड़े आराम al Si 
रह सकते हँ। मेढ़को' को तुमने जरूर देखा होगा। 3j 
तालाब और पानी के गढ़ो' में रहनेवाले ये जी " 
जमीन पर भी आकर उछल-कूद मचाया करते. हें | Wi 
एक बार पानी से बाहर आने के वाद gy 4 
प्राणियों ने अपने को धीरे-धीरे स्थल पर रहने यो E 
बनाना . शुरू किया। इनमें से कुळ «dm E. 
( ऐसे प्राणी जो गिरगिट का तरह रेंगकर ag 
हैं) बन. बेठे और उन्हाने कीड़े-मकोड़ों के साथ | 
निजेन बन-जंगलो' में अपना डेरा जमाया। नस । 
जमीन पर तेजो से चलने की अब उन्हें आवश्यकता | _.. 
मालूम पड़ी तो उन्हाने अपने पैरें। को दुरुस्त कना i 
शुरू किया। पेरे के साथ ही साथ उनका शरीर बिसे 
भी बढ्ने लगा । . अन्त में एक समथ ऐसा आय 
जब सारी पृथ्वी ऐसे देत्याकार जानबरो' से भर iR 
गई। आकार में ये जानवर ३० से लेकर ४ Wy 
तक. लंबे थे। आजकल के हमारे बढे सेव | ह 
हाथी उनके सामने छोटे-छोटे बच्चे जैसे लगते। । 3k 
पक्षियों का जन्म ; | 
aĝa परिवार के कुछ जानवर जमीन 
खतरो' से बचने के लिए पेड़ पर जाकर रहने लो। | 
इतने बड़े जानवरो' के बोक को सम्दालने के हि | 
पेड़ भी ता उतना हो बड़ा और मजबूत ही | 
चाहिए । और सचमुच उस समय पृथ्वी पर “| 
जानेवाले पेड़ आज जितने नहीं होते थे। ' सा , 
ता उनको साधारण s होती थो मति क 
पेड़ इससे भो ज्यादा ऊँचे होते थे। इग ie | 
रहनेवाले जानवरो' को चलने A fag पैरी | 


Qi आवश्यकता नहीं रही । लेकिन, एक डाल से 
Wax | a डाल पर तेज़ी से पहुँच जाना उनके fou 
के ये । री था। इसलिए, उन्होने अपने चमड़े के एक 
म से से को एक तरह का पैराशूट बना लिया | यह 
UM | हीर के दोनो' तरफ अगले पैरो' के छोटे ठेहुनों तक 
| जीव dq हुत्रा था | धीरे-धीरे चमड़े के इस पैराशूट 
ह्‌! (at) में पंख निकल आए ga पैराशूट की 
१३ | यता से वे जानवर बड़ी आसानी से एक पेड़ से 
इकर दूसरे पेड़ पर पहुँच जाते थे। उड़ते समय 
dg एक तरह से पतवार का काम देती थी। 
रत में यही जानवर पक्षी बन बैठे | 
| तब एक अनोखी घटना हुई । कुछ ही समय 
के भीतर सभी दैत्याकार सरीसृप मर गए | ऐसा 
क्यों हुआ, ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता । संभव 
À है, हवा-पानी. में कुछ ऐसा परिवर्तन हो गया हो, 
बिसे ये जानवर नहीं सह सके हो se उन्हें अपनी 
| गन से हाथ धोना पड़ा हो । ऐसा भी हो सकता 
| है कि वे इतने बड़े हो गए हो', कि तैरना, चलना 
S रंगना भी उनके लिए मुश्किल हो गया हो। 
"1 सी हालत में खाना जुटाना असंभव हो गया हो 
aR उन्हे भूखे प्राण गँवाने पड़े हों। कारण 
A NR कुछ भी हो, देत्याकार सरीस्रपो का लाखो 
। का महान्‌ साम्राज्य एकदम ही नष्ट हो 


स्तनपायी जानवर 
इसके बाद दुनिया में एक विचित्र तरह के 
* भर गए । /ये सरीस्रपो' की ही औलाद 
लेकिन, विभिन्नता उनमें बहुत ज्यादा थी | 
गानवरो के बच्चे अपनी माँ की छाती से दूध 


इसीलिये, प्राशिशाख्न-विशारदो' ने उन्हें 
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स्तनपायी कहकर पुकारा है। मछलियो' के काँटे 
उन्होंने गिरा दिए थे, पत्षियो' के पंख उन्होने नहीं 
ग्रहण किए थे। लेकिन, अपने शरीर को उन्होंने 
बालो से ढक लिया था। इन स्तनपायी जानवर 


ने धीरे-धीरे अपने को इस तरह का बना लिया कि 


जिसके कारण अन्य ज्ञानवरो' से वे काफी आगे | 


बढ़ गए। उस समय के अन्य जानवर अपने बच्चो' 
की शीत और गर्मी से रक्षा नहीं कर पाते थे। 
दूसरे TAL जानवर भी आक्रमण कर उन्हें मार 
डालते थे । इन स्तनपायी जानवरो' ने अपने बच्चो' 
की हिफाजत पर काफ़ी ध्यान दिया। इनमें मादा 
अंडे को तब तक अपने शरीर में लिए चलती थी, 
जब तक कि वह पूरी तरह तैयार नहीं हो जाता 
था। इसके साथ ही वह अपने बच्चा' को अपनी 
हिफाजत में रखती थी। जब वे काफी as ओर 


मजबूत हो जाते तभी वह उन्हें इधर-उधर जाने 


देती। इस तरह स्तनपायी जानवरो के बच्चो' को 
जीवित रहने का अच्छा सुयोग मिला | 
आदमी कहाँ से आया ? 

इन स्तनपायी जानवरो' में एक ऐसा प्राणी था 
जो भोजन और आश्रय हृ ढून में सबसे तेज और 
चालाक था। अगले पैरो' से शिकार को पकड़ना 
इसने सीख लिया था और अभ्यास से इसका पंजा 
हाथ जैसा हो गया था। असंख्य बार गिरने-उठने 
के बाद वह अपने सारे शरीर को पिछले पाँव पर 
Sara लेने लगा था। (यह काम जश मुश्किल है। 
मनुष्य जाति इसे लाखो' वर्षो से करती आ रही है, 
लेकिन, हमारे सभी बच्चो को फिर से इसे सीखना 


पड़ता है 1) 


यह जानवर, आधा एप और आधा बंदर था; 


[ १३७ ] ig 
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O R, लेकिन, दोनो' से बढा-चढा था। कुछ समय बाद लिए इसने कई तरह की आवाज 
'यह कुशल शिकारी बन बैठा | हरेक जल-वायु में सीख लिया था। सैकड़ो-हजारो' ay S 


रहने योग्य इसने अपने को बना लिया था । अधिक 
. सुरक्षित रहने के लिए यह साधारणतः अपनी जाति 
के मुंड. के साथ धूमा करता था। अपने 
बच्चो' को आनेवाले खतरे की सूचना देने के 


जमीन केसे बनीं 


पृथ्वी पर सबसे पहले पत्थर की तह कैसे जमी, 
यह हम आगे बता आए हें | लेकिन, fan इसी 
एक तह से पृथ्वी इस रूप में तैयार नहीं हो पाई 
है। भूतत्वविद्‌ पंडितों का कहना है कि समय- 
समय पर इस तह पर दूसरी तहें जमती गई हैं। 
ये सभी तहें प्रधानतः दो तरह से बनी हैं। गली 
हुई धातुएँ बहने के बाद ठंडी होकर किस तरह कड़ी 
, हो गईं, इसकी कथा तुम आगे सुन चुके हो । 
इसके सिवा पानी की धारा भी तह तैयार करने. में 
मदद करती है । 
पृथ्वी पर जत्र सव-प्रथम पानी का बरसना शुरू 
हुआ और समुद्र तथा नदियों की सृष्टि हुई तो उस 
समय वृष्टि-धारा और जलःधारा से धरती का सूकम 
अंश अनेक दिशाओं से भस-भसकर पहाड़ की 


` तरह जमा होने लगा | समुद्र के सूक्ष्म प्राणियों ने भी 


WAT कर ढेर लगा दिया। यही सब बाद में 
` कौचड़ के रूप में होकर जम गए और उनसे स्लेट, 
चूना, बालू और खल्ली की चदट्टानें या तहें तैयार 


E st 


& 


_ पृथ्वी के ऊपर इन तहों का जमना अब भी 


जारी है। नदी के किनारे जाकर पानी के हलफों 


से fafaa उसके तीर को जरा देखो तो तुम्हें 
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इन आवाजो' की सहायता से ag बातचीत 


करने लगा | 
यही जानवर, यद्यपि तुम शायद ही विश्वास 
करो, तुम्हारे प्रथम “मानव-जैसे? पुरखा थे | 


पता चल जाय। पुस्तक के पन्नों की भाँति एक 
तह पर दूसरी तह को देखकर तुम चकित रह 
जाओगे। पृथ्वी के प्राचीनतम युग से इसी तरह 
तह पर तह जमकर पत्थर की चद्टानें हो गई हैं 

लेकिन, पृथ्वी की ये सब चट्टाने परस्पर सजा. 
कर नहीं wet हुई हैं। भूकम्प, ज्वालामुखी 
Fadl के प्रबल धक्के और जल-स्लोत की निरंतर 
चोटों से जगह-जगह ये चट्टानें उलट-पुलट गई हैं। 
कहीं नीचे की चट्टान ऊपर, तो कहीं ऊपर की चट्टा 
नीचे आ गई है। इनमें से कुछ ने तो टूटकर 
घनुषाकार या गोलाकार रूप भी धारण कर लिया 


है। इतना परिवर्तन होने पर भी साधारणतः जो | 
चट्टान जितनी ही पुरानी B, वह उतनी ही नीचे , 


चली गई है | 
पृथ्वी का पुराना इतिहास तैयार करने में ईर | 
चट्टानों ने काफी मदद पहुँचाई है । 


पृथ्वी के जन्म से लेकर आज तक तह के P | 
तह पड़कर जो स्तरो' का समूह तैयार gue 


उन्हें भूतत्वविद्‌ पंडित पाँच प्रधान भागो' में 
A E co 
&] यह विभाजन प्रत्येक स्तर में पा 


और उनमें अंकित पेड़-पौधो' तथा पशु-पचिया E 


चित्रो' के आधार पर ही हुआ. दै.। 


ए गए पत्य | 


J 
EN इन पाँच प्रधान स्तरों का नाम है- (१) नव- 
R às, (२) मध्यजैविक, (२) प्राचीनजैविक (४) 
m प्रजीनतरजैविक और (४) प्राचीनतमजैविक | 
क हमें से पहले तीन स्तरों को कड युगों में 
बॉट दिया गया है। (१) प्राचीनजैविक--(क) 
aa युग, (ख) सिलूरियन युग, (ग) डेवो- 
नयन युग (घ) कार्वोनिफेरस युग, (२) मध्य जैविक 
एक | (९) ट्रायासिक युग, (ख) जुरासिक युग, (ग) क्रिटे- 


Rea युग, (३) नवजैविक--(क) इओसिन, (ख) 
| श्रोलिगोसिन, (ग) मायोसिन, (घ) प्लायोसिन । 
कनाड़ा राज्य में पृथ्वी की सबसे पहली तह 
का पता लगा है | यह बहुत टेढ़ी-मेढ़ी और ada. 
करीब गली हुई हालत में है। परीक्षा करके देखा 
गया है कि इस स्तर पर किसी भी जीव का चित्र 
शक्त नही' है। इसी से इसको जीव-शून्य स्तर 
भी कहा गया a | लेकिन इस स्तर में कुछ ऐसे 
रासायनिक पदार्थों का पता लगा है, जिनकी 
| पत्ति जीवित प्राणियों की सहायता बिना संभव 
| नही । अत: कुछ भूतत्त्वविद्‌ पंडितों का अनुमान है 
| हि उस समय एकदम कोमल, बिना हड्डी के खोल- 
| तशे कुछ प्राणी जरूर रहे होंगे | इसी कारण इस 


इन | तर को प्राचीनतम-जैविक नाम दिया गया है। 

| ऐकिन, यह स्तर जिस समय बन रहा था, उस 
पर | “मय, सचमुच, पृथ्वी पर प्राणी थे अथवा नही', 
है, | ६ निश्चित रूप से नही कहा जासकता । 


ते | रस स्तर के ऊपर जो स्तर बना है, वह काफ़ी 
र | ना ओर हृटा-फूटा मिला है । लेकिन, उसके 

| 4 ee 'समय पृथ्वी पर जीव मौजूद थे, इसका 
- माण मिलता है। इसी को प्राचीनतरजैविक 


[ we | 
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स्तर कहते हैं. इसी स्तर पर सबसे पहले निश्चित 
रूप <i प्राणियों के अस्तित्व का प्रमाण पाया 
गया हैं। इस स्तर के ऊपर जो तह पाई गई है, 
उसे प्राचीनजैविक स्तर कहा गया है|, 
भूतत्वविद्‌ पंडितों ने प्रांचीननैविक स्तर के 
ऊपरी स्तर-समूह को दो प्रधान भागों में बाँटा है| 
इनमें जो स्तर एकदम पृथ्वी के नीचे है, उसे मध्य- 
जैविक नास दिया गया है । इस स्तर में तत्कालीन 
प्राणियों के चित्र भरे पड़े हैं। इसके बनने में 
कितने करोड़ वर्ष लगे होंगे, यह बताना कठिन है। 
सचमुच, एक विशाल युग ही बीत गया होगा। 
इस स्तर में अतिकाय adqud के ऐसे बड़े-बड़े 
अस्थिपंजर मिले हैं कि जिन्हें देखकर चकित रह 
जाना पड़ता È | i 
इस मध्यजैविक स्तर के ऊपर है नव्यजैविक 
स्तर। सब स्तरों में यही स्तर सबसे असंपूर है। 
इसके गठन- का काम तो अब भी चल रहा है। 
आज की नदियाँ घूल, बालू, कीचड़ आदि के साथ 
पेड़-पौधों, और प्राणिदेहों की तह पर तह जमा करती 
जा रही हैं। भविष्य 'में यही जमकर पत्थर 
हो जायेंगी और पृथ्वी की वत्तेमान अवस्था की 
साक्षी स्वरूप विद्यमान रहेंगी । . 
.. कैसे पता लया x 
गीली और कोमल मिट्टी पर किसी चीज को रख- 
ax ga दाबो, तो देखोगे कि उसका निशान उस पर 
बन आता है। तो जिस समय पृथ्वी की ये E 
कोमल और मिट्टी के रूप में थीं, इन पर उस समय 
के जीवों के मरे शरीर भी आकर जम जाते थे। 
बाद में ऊपर से दबाव पड़ने पर उस जगह उन 


जीवों के शरीर का एक चित्नम्सा उखड़ आता AT | 
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std विद्वानों ने जब इन चट्टानों की खोज-बीन 
| at तो उन्हें ये अदूभुत चित्र दिखाई पड़े । वे इन्हें 
देखकर दंग TE गए | न 

इन चिल्लो के अतिरिक्त किन्ही-किन्ही तहों में तो 
Saat की समूची-समूची हड्डियाँ ही निकल 
आई हैं । 

. पहाड-पवेतों की del के भीतर पाए गए इन्हीं 
नाना प्रकार के चित्रों, प्रस्तरी भूत ( जमकर पत्थर 
हो गए ) पेड़-पौधों और प्राणियों की देहों के आधार 
पर ही विद्वानों ने पृथ्वी का इतिहास लिखने की चेष्टा 
की हैं | मनुष्य द्वारा लिखे गए इतिहास में सारी 


me oe See Se a iod c ss त्रा 


कथाएँ, एक के बाद एक, श्रेणीबद्ध रूप में तुम्हें 
मिलती हैं। लेकिन, पृथ्वी के इतिहास के साथ 
पृथ्वी का 

ARTIT युग की पृथ्वी 


पृथ्वी के प्राचीन-जेविक स्तर की सबसे निचली 

तह को केम्त्रियन-युग की तह कहते हैं. और इस 
तह के बनने में जो समय लगा, उसे.केम्त्रियन 
युग । चट्टानों की यह तह लगभग साढ़े तीन मील 
मोटी है। ब्रिटिश-द्वीप-पुंज के वेल्स प्रदेश का 
प्राचीन नाम केम्त्रिया था। इसी केम्त्रिया में इस 
` युग की तहों का सबसे पहले पता लगा था। इसी 
से इसका ऐसा नाम रख दिया गया । केम्न्रियन- 
युग की यह तह कहीं-कहीँ उँचे-नीचे पर्वेतो में पृथ्वी 
से भी ऊपर दिखाई देती है। इस तह के पत्थरों 
में एक विशेषता है। कई परतों से यह पत्थर 
बना है, और उन्हें सहज ही अलग किया जा 
सकता है। इसका नाम स्लेट-पत्थर कहा गया है । 
` विद्वानों ने बड़े परिश्रम के बाद पता लगाया है 


[ १४० ] 
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यह बात नहीं हे । समय-समय पर पृथ्वी पर “ 
घटनाएँ घटी हे, उन्हीं का चित्र इन पत्थरों की त. |. 
के ऊपर उतर गया ह। परंतु, इन चित्रों में न तो | 
कोई श्रंखला है और न कोई नियम। अह्न. | 
उत्पात, भूकंप और नदी-फरने आदि के अत्याचार | 
के कारण, ये सभी तहें अनेक स्थानें 
पर  टेढी-मेढी हो गई और टूट-फूट गई Ši 
इस तरह उस समय की स्वाभाविक अवस्था के 
जीते-जागते चित्र बिगड़ गए E. फिर भी 
बुद्धिमान पंडितों ने परिश्रम और अध्यवसाय के 
बलपर इन्हीं की सहायता से प्राचीन 
पृथ्वी का बहुत कुछ हाल इक्ट्रा कर 
लिया है। 


इतिहास 


कि यह सख्त और चिकनी स्लेट और कुछ नहीं, 
बल्कि वह कीचड़ है, जो उथले समुद्र की तली और 
किनारों पर जमा हो गई थी | | 
आज से करोड़ों वर्ष. पहले पृथ्वी 
पर प्राणी थे, इसका प्रमाण इस तह से 
लगता है। उस समय समुद्र में जो जीव मौजूद 
थे, उन्हें न तो रीढ़ की हड्डी थी और न घोंघा था। | 
उनमें सिर्फ इंद्रिय-समूह था । उन प्राशियों में | 
श्रिम्प और मांगों ( एक प्रकार के छिलकेदार दन | 
पाँव की मछली ) के पूर्वज विचित्र ates? | 
“फाइलोपोड' भी थे। इस प्राणी के पत्तों के समात | 
पंख थे, जिससे वह समुद्र में तैरता था । "i 
प्रकार के कोमल शरीरवाला -जंठु “त्रिवली 
उस समय “मौजूद था। इसका शरीर अनेक | 
में विभक्त होने पर भी एक घोंघे में 4 a 
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E. | aq देश में पाया जानेवाला “राजा केकड़ा? 
4 A 
sg Pact? का वशधर है | 
इन जंतुओं के सिवा उस समय हलकी 
EF वनस्पतियाँ भी थीं। उनमें काई, 
rare या लिचेन ( Lichen ) का नाम लिया जा 
रकता है | 
सिलूरियन युग की पृथ्वी 
सिलूरियन युग की तद्‌ आज एकदम टूटी-फूटी 
हालत में मिलती है, फिर भी वह प्राय: पाँच मील 
गेंटी है। कहते हैं, इसी युग की तहों ने ऊँचे-नीचे 
| होकर वाइ के युग में पहाड़ों को उत्पन्न किया | 
fafaa चट्टानों ( तहों ) को बनने में कम से कम 
६० लाख वर्षे तो जरूर लगे होंगे। 
इन चट्टानों में प्राचीन तथा निम्नतर श्रेणी के 
साधारण प्राणियों के नमूने पाए गए हैं । इस युग में 
वने पहाड़ों की चट्टानें चूने को बनो हैं। कुछ दूसरे 
भाग चमकीले पत्थर, पचे-गले कीचड़ या ऐसे बालू 
| े तैयार हुए हैं, जो दब-दबकर सख्त होता गया 
र अब रेतीलो चट्टान बन गया है । 
` इसी तह में सबसे पहले एक अदूभुत आकार 
| गै छोटी-छोटी मछलियों के चित्र पाए जाते हैं। 
कते हैं, इसी युग में रीढ़ की हड्डीवाले प्राणियों का 


| भभम हुआ और उन्होंने अत्यधिक उन्नति करनी 


| विकास रुक गया और वे धीरे-धीरे छोटे शरीर और 
। Te आयुवाले होने लगे। इस समय बहुत से 
1 Sd जाति के प्राणी मौजूद थे ; लेकिन, वे लगभग 
|| tae सव समुद्र में ही रहते थे। उनमें कुछ ऐसे 
| _ माणी थे, जो पेड़-पौधों की भाँति समुद्र में 
| ` पाडे की चट्टानों के सहारे अपना जीवन 


| | 2E ] 
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भारभ की। बिना रीढ़ के हड्डीवाले प्राणियों का . 


व्यतीत करते थे। मूँगा पैदा करनेवाले प्राणी उस 
समय भी मौजूद थे । 
पहले के केम्त्रियन युग की तहो में त्रिबली 
नामक जो जीव देखा गया था, वह इस युग में भी 
काफी संख्या में देखा जाता है ; लेकिन, खोलवाले 
“काइलोपोडस' की वृद्धि देखकर तो चकित 
रह जाना पड़ता E] इनकी कई एक जातियाँ 
भोंगा मछलियों के समान मालूम होने लगी 
थीं। उस समय समुद्र में एक और विचित्र प्राणी 
विचरण करता था। वैज्ञानिकों ने उसे 'टेरिगोटास? 
नाम से पुकारा है. इन प्राणियों की लंबाई प्रायः 
साढ़े तीन हाथ होती थी । eed 
इस युग की चट्टानों में कहीं-कहीं पर सिवार या 
wd के पौधे जरूर मौजूद हैं, नहीं तो दूसरे पेड़- 
पौधों या फल-फूलों का नाम-निशान तक नहीं है । 
डेवोनियन युग की पृथ्वी i 
न्रिडिश-द्वीप-पुंज, यूरोप के अनेक स्थानों, उत्तर 
अमेरिका और अफ्रिका महादेशों में भी इस युग 
की चट्टानें काफी संख्या में मिली हैं । 
इस युग में मछलियों की खूब वृद्धि और उन्नति 
gii सिलूरियन युग में जो बहुत छोटी-छोटी a | 
aaa आकार की मछलियाँ दिखाई पड़ी थीं, वे 
ही लाखों वर्षों के परिवतेन क फलस्वरूप इस युग 
में बहुत कुछ बदल गइ थीं। छोटी मछलियों के 
प्रधान शत्र टेरिगोटास' के समान भीषण प्रकृतिः - 
वाले टन जीव इस समथ पैदा हो गए थे। उनके. 
आकार में जितनी वृद्धि हो गई थी, उतनी ही उनकी | 
संख्या में भी । ree 
उस समय उन छोटी मछलियों के देह से खोल | 
गायब हो गई और उनके अंदर रीढ़ की हड्डी पैदा. 


BENE `... | गई थी । प्रत्येक की आकृति-प्रकृतिं' भी बहुतः 
भीषण हो गई। उनमें से कोइ-कोई तो बीस हाथ 
से भी अधिक लंबी थीं । areca at कोशिश 
में ही उनमें यह परिवर्तन हो गया था। 
डेवोनियन युग लाखों वर्षा तक रहा | इस युग 
में मछलियों का सिफ आकार ही खूब बढ़ा हो, 
ऐसी बात नहीं। जल में चलने-फिरने की सुविधा के 
लिए डेना और पंख, और लड़ाई-भिड़ाई के 
लिए मुख भी उन्होंने खूब मज़बूत बना लिए थे। 
Gea ‘ew इसी युग में सबसे पहले देखे 
जाते हैं। उस समय 'टोइटन? «नामक हाँगर से 
भी उच्च श्रेणी की एक और मछली थी। इसी 
युग में feu नामक एक और प्राणी का जन्म 
हुआ था। यह प्राणी जल के ऊपर उठकर 
भागता चलता था। भूतत्त्व-विद्‌ पंडितों का कहना 
कि इसी से उभयचर- जल और स्थल दोनों पर 
- चलनेबाले प्राणियों--का जन्म हुआ। आस्ट्रेलिया, 
afrad अमेरिका और अफ्रिका में आजकल पाई 
जानेवाली “लंग” मछली इसी की बंशधर है | 
हम पहले कह चुके हें कि जमीन पर सबसे 
पहले सिवार आदि छोटे-छोटे पौधे उत्पन्न हुए थे। 
लेकिन, यही सिवार डेरोनियन युग में आकर खूब 
बड़े-बड़े आकार के हो गए थे | | 
अकेली टहनी और पत्तीवाले फ़न नामक वृक्ष 
` भी उस समय मौजूद थे। किन्तु, उनका आकार 
खजूर के पेड़ जितना हो गया था। इस युग की 
| saris पाइन वृक्ष के भी चित्र मिले E, लेकिन 
` उनमें कोइ फूल नहीं होता था | पेड़-पौधों की हालत 
: देख कर विद्वानों ने पता लगाया है कि उस समय 
* की जलवायु नमी लिए हुए थी। करीब-करीब हर 
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समय बादल “आकाश में छाए रहते थे और 
मूसलाधार पानी बरसता रहता था। सूरज को 
रोशनी कभी-कभी ही पृथ्वी पर फैलती थी | 
कारबोनिफ़ रस युग 

कारबोनिफ़ेरस युग की चट्टानें पृथ्वी पर सब 
कहीं मिलती हे--कही कम और कहीं बहुत ज्यादा | 
इन चट्टानों में साधारणत: दो प्रकार के पत्थरों की 
तह पाई गई हैं। इन दोनों तहों के भीतर ही 
पत्थर-कोयला और लोहे की खान पाई जाती हैं। 
इन दोनों मूल्यवान चीजों के कारण इस युग की 
चट्टानें मनुष्य जाति के लिए बड़ी कीमती हैं । 

इस युग में तरह-तरह के प्राणी पृथ्वी पर 
वत्त मान थे। मूँगा पैदा करनेवाले प्राणी और, 
अन्यान्य साधारण श्रेणी के अनेक जीवों के चित्र 
इन चट्टानों में पाए mes) उस समय बिच्छू 
बहुत-से थे और उनका आकार भी बहुत बड़ा था। 
लेकिन, त्रिवली की संख्या बहुत कम हो गई थी। 
सबसे पहला उभयचर प्राणी 'लेबारिंथडोंट? इस 
युग में सर्वप्रथम मिलता ÈI उस समय 
aaa प्राणियों के चित्र नहीं मिलते हैं 
लेकिन 'कानसास नामक स्थान पर पत्थर 
कोयले की एक चट्टान भें रेंगनेवाले एक जीव के 
पेरों का चिह्न जरूर देखा गया है। . 

इस युग में ted बहुत अधिक a 


विशालकाय सिवार, फर्न geged (70790 


tail), साइकैड आदि वृक्षों की उस समय भरमार 
थी। पेड़-पौधों की उस समय सिर्फ संख्या 


अधिक नहीं थी, वरन्‌.लंबाई और मोटाई में ia । 


स समय की 


खूब बढ़े-चढ़े थे। सिवार का पेड़ उ 2 


से कम ५० या ६० फुट - होता था। 


ai तक फैलकर ओर नष्ट होकर इस जंगल ने 
j प्थर-कोयले का रूप धारण कर लिया È | 
| क्वारबोनिफ्रेस्स ( कोयला उत्पन्न करनेवाली ) 
कानों के ऊपर एक और तह मिली है, जिसे 
cat कहते हैं। इनमें से ऊपरवाली का 
qf और नीचेवाली का प्राचीनजैविक तह से 
dir है। इस समय के प्राणी विशेषकर चुने के 
पर की चट्टानों में मिलते हैं। रेंगनेवाले जीव 
भी इस समय मौजूद थे। उभयचर प्राणियों की 
संख्या काफी बढ़ गई थी ; लेकिन, पेड़-पौधे पहले 
नैसे ही थे। हाँ, उनकी संख्या कुछ कम जरूर हो 
| गई थी | 
ट्रायासिक युग की पृथ्वी 

ट्रायासिक युग से मध्यजेबिक स्तर शुरू होता 
है। इस युग में पहाड़-पर्बत, प्राणी, पेड़-पौधों 
श्रादि के आकार एवं प्रकृति में बहुत कुछ परिवर्तन 
| है गया। पृथ्वी की चट्टानें इस समय मजबूत 
गर स्थायी हो गई थीं । आदि प्राचीनतम युग 
| भ पृथ्वी पर अनेक ज्वालामुखी पहाड़ वर्तमान थे | 
| गती हुई धातुओं और लावा का स्रोत उनसे निकल- 
` "थ्वी पर फैलता रहता था । लेकिन, इस युग 


“उन ज्वालामुखी पहाड़ों की संख्या बहुत कम हो 


| "Ul साथ ही उनमें पहले जैसी तेजी भी 
| Tel थी । p 


Ut और पेड़-पौधों में जो युगांतर उपस्थित 
| MM पुराने जीवों और पेड़-पौधों 
m Er q तै लगा | उनके स्थान पर नए. 
or, T mus तथा पेड़-पौधों का आगमन, 

Raat तो एकदम से गायब हो गया । 


ay CUN 
रिथडोंटों की HN ओर उनके पैरो के निशान, 


[ १४३. 1. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मिले हैं। रेंगकर चलनेवाले प्राणी उस समय बहुत 
थे I डाइनासौर बड़े विचित्र जीव थे। वे बड़े 
die और वजनी प्राणी थे। उनके पैरों के 
नशाना अ कभी-कभी तीनं, चार और पाँच 
डं गलियों तक के निशान पाए गए हैं । कोई-कोई 
निशान तो दो फीट लंबे हैं । स्तनपायी प्राणियों का 
चित्र इस युग में सर्व प्रथम पाया गया है | 

बड़े-बड़े फन, घुडपुच्छा और सिवार के वृक्ष इस 
युग में बहुत कम हो गए और उनका स्थान सनोवर 
और साइकाड Tat ने ले लिया | 

ट्रायासिक चट्टानें पृथ्वी भर में मिलती हैं | 

जूरासिक युग की पृथ्वी 

जूरासिक युग में सरीसपों (रेंगकर चलनेवाले ) 
का आकार और संख्या बहुत बढ़ गई थी। इसी 
से इसे सरीसृप युग भी कहते हैं। जल और स्थल 
दोनों में ही अनेक प्रकार के प्राणी थे । 

इस युग में एक अनोखी छिपकिली की afgar 
मिली हैं। विद्वानों ने इसे 'इथाचियासारस? कहा 
है। कहते हैं, इसका मुख द्रियाई सुअर के 
समान था, सिर छिपकिली और जबड़े तथा दाँत 
घड़ियाल के समान थे; .रीढ़ की हड्डी के जोड़ 
मछली की तरह, पैर हेल मछली और धड़ तथा 
पूँछ साधारण चौपायों की तरह थे। वहू 
हवा में सॉस लेता था और अपनी धौंकनी 
से बहुत काफी पानी निकाल सकता था। बहू, 
अपने चारों पैरों की सहायता से पानी में चला. 
करता था। उसका हरेक पैर लगभग सौ-सौ 
हड्डियों का बना हुआ था । उसकी आँखें बड़ी-बड़ी 
थीं. और chaste हइ. के R से चिरी 
हुई 
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उस समय एक ओर दैत्याकार प्राणी था, 


प्लसियासारस। उसका सिर छिपकिली जैसा, 
दाँत घड़ियाल जैसे, गरदन साँप के शरीर के 
समान और पंख हेल मछली. के समान थे। 
उसकी लंबाई प्राय: चौबीस फुट से कम नहीं 
होती हागी । 
जमीन पर रेंगनेबाले प्राणियों की लंबाई और 
भी अद्भुत थी। ट्रायासिक काल में उत्पन्न हुए 
डाइनासौर इस समथ बहुत लंबे-चौड़े हो गए थे। 
siste] पचास फुट लंबा था और संभवतः 
५६० मन भारी था। उसके पैर का प्रत्येक निशान 
प्राय; दो गज भर का है। डिप्लोडोकस इससे 
भी बडा था। ऐटलेटोसारस-जिसकी रान आठ 
फुट लंबी थी —सौ फुट लंबा और तीस फुट ऊँचा 
ऊँचा था। जिगेटोसारसं इससे भो बड़ा होगा | 
उसकी रान की एक हड्डी अमेरिका में मिली है, जो 
ग्यारह फुट लंबी है । 
जल और स्थल में ही नहीं, उस समय आकाश 
में विचरनेवाले प्राणो भी कम लंबे-चौड़े नहीं थे । 
उड़नेवाली छिपकिलियाँ (प्रेटोडिक्टीन) यद्यपि इतनी 
बडी नहीं थीं, लेकिन, कई बातों में वे बड़ी अनोखी 
थीं। इनकी छोटी-सी चोंच में घड़ियाल के जैसे 
दाँत थे और छिपकिली के समान शारीर के ऊपर 
सख्त वख्त« था। ये छिपकिलियाँ, सचमुच, पत्ती 
नहीं थे; लेकिन, इस युग में आचओप्टेरिक्सः 
नामक वास्तविक पत्ती भौ उत्पन्न हो गया था | 
जूरासिक काल के इन दैत्याकार श्राणियो का 
बर्णन सुनकर तुम, शायद, डर गए होगे | लेकिन, 
सचमुच, वे इतने डरावने नहीं थे, जितने देखने मे 
मालूम होते थे। qaum उनकी-बड़ी भइ थी 


[ १४४ ] 
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और चलने-फिरने में भी वे काफी सुस्त थे। इस 
सिवा उनके दाँतों की जाँच करने से पता चला है 
कि वे शाकाहारी थे। 

जूरासिक युग की चद्टानें पृथ्वी के भिन्न-भिन्न 
स्थानों में पाई गई हैं। इनकी तह चूने के पत्थर 
बालू के पत्थर, मिट्टी, रोल आदि की बनी है | 
इस समय वनस्पतियों के प्रकार बहुत नहीं थे। 
इनमें एक अनोखा पेड़ था, जो युवती के बालो 
के समान था | 

इस काल में कीड़े-मकोड़े बहुत प्रकार के थे | 
सबसे पहले मक्खियाँ और चींटियाँ इसी समय 
प्रगट हुई । साथ ही सबसे पहले दूध पिलाने- 
वाले प्राणियों का भी दर्शन इसी समय हुआ | 

क्रिटेशियन युग की पृथ्वी 

जूरासिक युग के ate क्रिटेशियन युग की 
चट्टार्न मिलती Eq इन चट्टानों का निमाण सक्ष, 
मिट्टी और हरी बालू से हुआ है। चाक की चट्टानें 
चूने के घोंघो के लाखों अत्यन्त सूक्ष्म समुद्र 

gai की बनाई हुई हैं । 

जूरासिक काल के समान इस युग में बडी 
बढी छिपकिलियाँ पाई जाती हैं। इनमें सबसे 
अद्भूत 'मोसासारस” थी। उसके ७५ फुट तक 
की लंबाई के नमूने मिले हें। इस भीमकाय 
छिपकिली के पंख के समान पैर थे और वह सर 
में डगला-डगेल।कर चलती थी । 

एलस्मोसारस नामक एक और अनोखा प्राणी 
इस समय था। इसका ४० फुट लंबा शरीर M 
के समान था। यह - गहराई तक तैर जावी 
था और वहाँ से ४० फुट ऊपर मुख उठाकर १ j 
लेता AT | 
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Wag | 


| बनी हैं| 


इग्वानोडोन भी ऐसा ही एक विचित्र जीव था | 


| aa लंबाई करीब ३० फुट होती थी और वह 


बंगाल के समान अपने पिछले पैरों के बल 
«gar था। डाइनोसौर आदि प्राणी भी इस 


जूरासिक काल में पृथ्वी पर पाए जानेवाले अनेक 
dela क्रिटेशियन युग में भी वत्त मान थे, इसका 
पता चट्टानों पर अंकित उनके चित्र से रूहज ही 
हग जाता है | इस समय की जलवायु गर्म और नर्म 
थी | इसलिए, इस समय बहुत वनस्पति इए | 
ईओपिन युग की पृथ्वी 


इओसिन युग की तह से नवजैविक स्तर का. 


रंभ होता है। भूतस्वविदू पंडितों ने नवजैविक 
तह को प्रधानत: दो भागों में बाँटा है (१) 
रर्सियारी और (२) क्वाटौनारी। टार्सियारी 


का और भी चार विभाग किया गया है (१) 
| आसिन, (२) ओलिगोसिन, (३ ) मायोसिन 


शौर (४ ) सायोसिन । 
क्रिटेशियन युग की तहों से ईओसिन युग की 
१६ बहुत भिन्न हे क्रिटेशियन चट्टानें पानी के 


| गैचे at) किंतु, ईओसिन काल में वह अपनी 
| अधिकांश भीलों, तालाबों मुहानों और uui के 
| पे ऊपर उठंकर प्राय: सूखी पृथ्वी और पहाड़ 
इओसिन काल को चट्टानें पृथ्वी भर में ' 


शेती हैं। quia चूने के पत्थर से यह चट्टानें 
अधिकांश स्थानों में इन चट्टानों की 
NES हजारों फुट .हैं। जिस रूप में हम आज 


| a y देख रहे हैं, उसका सूत्रपात इसी युग से 
| शत है| 


रस युग में तरह-तरह के दूध पिलानेवाले 


[ १४५ ] 


अथवा स्तनपायी, पक्षी, सरीसृप, मछलियाँ और 
कीड़े-मकोड़े पृथ्वी पर बहुत अधिक थे। लेकिन, - 
उके S आश्चयं की बात यह है कि इस युरा की 
चद्टानां म भीमकाय wp का कोई भी चिह्न 
नहीं मिलता इस समय एक छोटे-छोटे तीन और 
चार अंगुलियोंवाले प्राणी थे, जिनको घोड़ों का 
पतन समभा जाता है। हाथी के समान बड़ा एक 
अद्भुत Tet भी इस युग में मौजूद था। कहते 
हैं, इसको छः सींग थे; दो कानों के पास और 
चार नाक के ऊपर | लेमूर की तरह के बंदर भी 
इसा काल म सबसे पहले दिखाई दिए थे | विद्वानों 
का सत हैँ कि संभवतः, मनुष्य जैसे लंगूरों का जन्म 
भी सबसे पहले इसी काल में हुआ था। ' 
इ्रोसिन युग के बाद ओलिगोसिन युग आता 
है। इन दोनों युगो at sect ऐसी मिलती. जुलती 
हूँ कि एक को दूसरे से अलग करना बहुत कठिन 
मालूम पड़ता है। ओलिगोसिन युग के de 


` और प्राणी इओसिन युग जैसे ही थे। लेकिन इस 


समय बड़े-बड़े प्राणी प्राय: मर गए थे और उनकी 
जगह कीड़े-मकोड़े बहुत बढ़ गए थे | 

ओलिगोसिन चट्टानों के बाद मायोसिन युग की 
चट्टानें मिलती हैं। इस युग की चट्टानें बहुत देशों 
में पाइ गई हैं। इन चट्टानों में अनेक उन्नत प्राणियों 
के fag मिले हें | मायोसिन युग में ही सबसे पहले 
बिल्ली, सूअर और छल्लेदार सी'गवाले हरिन का 
जन्म हुआ था। शिम्पाज्ञी जैसे बड़े-बड़े लंगूर भी 
इस समय दिखाई दिए थे । लेकिन, इस युग की 
चट्टानों में आज तक मनुष्य की हड्डी का पता नही 
चला है। मायोसिन काल में डाइनोथीरियम, 
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= प्राणी थे, कि संसार ने तब से अब तक कभी 
नही देखे | 
प्लायोसिन और प्ली१टोसिन युग की पृथ्वी 

. भूतत्त्वविद्‌ पंडितों ने प्लीस्टोसिन को टार्सियारी 
काल (तृतीय कल्प) का अन्तिम युग और प्लीस्टो- 
सिन को काटानारी (चतुर्थ कल्प) का प्रथम युग 
माना है। लेकिन, इन दोनों युगों की चट्टानों में 
मनुष्य के चित्र मिले हैं। इसलिए इन दोनों युगों 
पर एक साथ ही विचार किया जाता है। 

: प्लायोसिन काल की चट्टानों में जावा के समीप 
बानर जैसे मनुष्य की केवल एक ही खोपड़ी मिली 
है। लेकिन, जमीन के नीचे बहुत से चकमक 
पत्थर के औजारों के मिलने से इस बात का काफी 
प्रमाण मिलता है कि उस समय पृथ्वी पर मनुष्य 
मौजूद था। इस युग के अंत में पृथ्वी बहुत ठण्ढी 
हो गई थी | प्लीस्टोसिन युग में तो यह ठण्ढक 
इतनी बढ़ गई कि संपूर्ण उत्तरी योरप बरफ के 
नीचे ढक गया | बरफ की एक मोटी चादर कनाड़ा 
आर अमेरिका के पूर्वी हिस्सों पर एकबारगा फेल 
गई थी | 

इस समय हमलोग पृथ्वी की जिस तह पर 


cC RR 
Sg --आरती-मंदिर प्रेस, पटना सिटी | 
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मौजूद हैं, उसका आरंभ इस प्लीस्टोसिन युग से 
हुआ है । इस युग में गर्मी के अभाव में We 
अधिकांश भाग बरफ के नीचे दब गया x | á 
कारण इस युग को हिम-युग भी कहते E 

जलवायु-परिवत्तेन के अतिरिक्त इस काल à 
प्लायोसिन काल से कोई विशेष अंतर नहीं है। 
बंदर जैसे मनुष्य की अनेक खोपड़ियाँ इस युग 
की चट्टानों में मिली हैं । उस काल के मनुष्यं को 
भीषण सर्दी के साथ-साथ अनेक दैत्याकार और 
हिंसक जीव-जंतुओं का भी झुकाबला करना पढ़ा 
होगा। ये हिंसक जीव-जंतु काफी संख्या में पृथ्वी 
पर फैले हुए थे। उनमें से बहुतों का आज पता 
तक नहीं है। कुछ तो खुद आपस में ही लड़ मर 
ओर कुछ का आस्मरत्ता के लिए मनुष्य ने विनाश 
कर डाला | an 

पृथ्वी पर आज भी परिवत्तन-चक्र चल रहा | 
है। पहाइ-प्वेत टूट-टूटकर धीरे-धीरे समुद्र | 
नजदीक पहुँचते जा रहे हैं। एक दिन ऐसा भी 
आवेगा, जब वर्त्तमान पृथ्वी की कथा भी प्राचीन 
प्रागैतिहासिक अद्भूत कहानी की तरह उस समय 
के बच्चे पढ़े गे ! i 


* 


==) श्राचार्य जानकीवल्लभ शास्त्री | 
dai में लिखी सात क्रांतिकारी कशनियाँ। नारी- 
जीवन की करूण कातर झाँकी | मम्तुद व्यंग्यों की 
वीखी घटा । मूल्य १॥) रुपए | 


साहित्य-दशन--लेखक, "HIS जानकी- 


पुस्तक | उच्च कक्षा के साहित्यिक विद्यार्थियों के लिए 
श्रत्यघिक उपयोगी । तीन खंडा में समाप्त । प्रत्येक 


. संस्कृत का अध्ययन--लेखक, देशरक्ष डा 
छ राजेद्रमसाद । रस्कृत-कालीन वाङमय, शिल्प, कला 


_ १॥) रुपए | 


Juda ( उपन्यास ) ५) 
पुरुष श्रौर नारी ( उपन्यास ) २॥) 
हटा तारा ( aqra ) २) - 
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विश्व-दशन सिरीज 


हिंदी की सबसे छोटी और विनीत प्रकाशन-संस्था 


आर di-d दि र 


के ताजे साहित्यिक प्रकाशन आपका ध्यान आकर्षित करते हैं । 


‘aa? | बालकों के लिए एक अत्यंत रोचक और ६ 


वल्लभ शास्री | साहित्य-समीच्ा की wa aga 


रूढ का मूल्य tll) रुपए; एक जिल्द में ३।।)सुपए |. 


Mf आदि के विकास का विवेचन | १६ चित्र; मूल्य , 
बिद्यार्थीलिखित मनोवैज्ञानिक कहानिया | मूल 


हिंदी के सुप्रसिद्ध औपन्यासिक और कंथाकार 
राजा राधिकारमणसिंहलिखित _ 


मौत की जिंद्गी- लेखक, प्रफुल्लचंद्र ओभा. 


शिक्षाप्रद उपन्यास | मूल्य १!) स्पया। ba 

अपराध का अंत-लेखक, प्रफुल्लच्द्र ओझा 5 
“मुक्तः | बालोपयोगी उपन्यास | रोचकवा ओर ' 
रोमांचकता, साहस और राइनशीलता की कहानी। 
मूल्य १॥) रुपया । 

स्मृति-तीथें--लेखक, श्री पुजारी | अद्वितीय 
गद्यकार्व्या का संकलन जो अपनी भावात्मकता और. 
हार्दिकता के लिए. प्रसिद्धि पा चुके हैं। मुल्य 
ly आने ! E 

रजनी और तारे प्रोफेसर दिवाकरप्रसाद | 
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जी गिरिघारील्ाल्ल ञार्मा “गर्गी' 


दिन््व-डक्रीत AS | || 
सम्पादक ,, गर्ग” 4 

जी गिग्रिधारील्वाल्ल svat 'ग 13 
«e | 


सम्पादक 


A गिरिघारील्वाल्ल उार्मा ‘act’ 


( बालकों, लियो एवं साधारण पढ़ेलिखे लोगों को दुनिया का क्या, क्यों और कैसा? बता 
od हिन्दी का एकमात्र ज्ञानकोष ।:) 
अकाशक-- 
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प्रसिद्ध BATT इंजील में लिखा है कि पहले 
| दिनों में ईश्वर ने पृथ्वी, आकाश और ज्योति 
` | दाया । तीसरे दिन पृथ्वी ने घास-पात, बीज- 
m बनस्पतियाँ तथा फलदार वृक्ष इश्वर की 
kagan उत्पन्न किए। चौथे दिन सूरज और 
| गद बनाए गए, पाँचवें दिन जल में रहनेवाले जंतु 
या वायुमण्डल में उड्नेवलि पक्षी उत्पन्न किए 
| छठे दिन स्थल-जीवों को पृथ्वी ने उत्पन्न 
[और उसी दिन ईश्वर ने एक पुरुष ( हजरत 
í दम) अपने रूपानुसार उत्पन्न किया। आदम 
८40 पसली से स्री (हव्बा ) उत्पन्न gs) इसाई 
एके अनुसार दुनिया के आज के सारे स्त्री-पुरुष 
हि हज़रत आदम और gear की सन्तान हैं। 
` ॥य प्राचीन धम-प्र'थों में भी सृष्टि की उत्पत्ति का 
£ Masia ऐसा ही वर्णन मिलता है | 

A] तो क्या, सचमुच, मनुष्य की उत्पत्ति ऐसे ही 
| || क्या मनुष्य हमेशा से इसी रूप में पृथ्वी 
मौजूद है? पहले प्रश्न के संबंध में, बहुत 
व है, तुम कुळ न कहो ; लेकिन, दूसरे के बारे 
| रिद चुप भी न रहो। रोज ही अपनी चारों 
ih S" बच्चों को पैदा होते और gai को मरते 
"शे होगे | तुरत के पैदा हुए बच्चे और एक 
| ग आकार के सिवा तुम्हें कोइ भेद दिखाई भी 
"गा होगा | तो, ऐसी हालत में तुभ यदि यह 
$ सृष्टि के आरंभ से यही क्रम चल रहा है 

A WH कोई आश्चर्य नहीं। तुम्दी क्यों, कुळ 
तो दुनिया के अधिकांरा लोगों की यहीं 
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मनुष्य बन्दरा-जेसे पूर्वजों की सन्तान हे ! 


धारणा थी। किंतु, वैज्ञानिक खोजों ने अब इस. 
धारणा को एकदम गलत ठहरा दिया दै। 
विकासवाद क्या है ? 

काफी छानवीन और खोज के बाद आज के 
विद्वान्‌ वैज्ञानिकों ने एक सिद्धांत स्थिर: किया है। 
यह्‌ नवीन सिद्धांत मानता है कि दुनिया की सभी” 
चीजें हमेशा से इसी रूप ओर हालत में नहीं हैं। 
हमारी चारों ओर जो चीजें दिखाई दे रही हैं, 
उनकी यह वतमान अवस्था परिमित काल से है।' 

प्राकृतिक नियमों द्वारा पिछली अवध्याओं सै 
विकसित होकर ही वे इप हालत में पहुँची हैं । 
सभी चीजों का विकास अब भी जारी है। आज 
दुनिया हमें जैसी दिखाई दे रही है, सौ-पचास वर्षों 
बाद वैसी न रहेगी। इस सिद्धांत को 'विकासवाद' 
का नाम दिया गया है। 

“बिकासवाद्‌? का यह सिद्धांत एक उदाहरण से 
आर भी स्पष्ट हो जायगा | 


देखते होगे। यह्‌ सीधी-सादी और हल्की-फुल्की 
मशीन हमारे कितने काम की है, इससे कोई इनकार 
adi कर सकता। लेकिन, -इसकी कहानी बहुत 
लंबी 2) जिस रूप में तम आज बाइसिकल को देख 
रहे हो, झटपट यह इसी रूप में नहीं बन गई थी | 
अनेक रदोबदल और परिवतेनों के बाद कहीं 
जाकर वह ऐसी बन सकी È | 2 
बाइसिकल कैसे बनी ? 
सबसे पहले जो ब। सिकल बनी थी, वह बडी 


“सड़कों पर बाइसिकल - 
पर चढ़े सैकड़ों मनुष्यों को नित्य-प्रति तुम आते-जाते 


क 
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अद्भुत थी। चढ्नेवाला उसको अपने पाँव से ॥८गया । लेकिन, मोटर-बाइसिकल पर जब जग 


-ढकलता था, थोडो दर तक उस पर चढ़ लता था 


ओर फिर नीचे उतरकर ढकेलता था ! उस बाइ- 
सिकल में पेडल का नाम-निशान तक न था। बाइ- 
सिकल क्या थी बच्चों का एक खिलोना थी | लेकिन, 
करीब पचास वषे पीछे उससे अच्छी मशीन तैयार 
की गई। sud tea लगे हुए थे, और चलाने- 
वाला सीट पर बैठकर लगातार चलाता रहता था। 
लेकिन, अब भी वह आज की-सी सुखदायक नहीं 
हो पाइ थी। चलानेवाले की हड्डियों के जोड़-जोड़ 
हिल जाते थे। इस मशीन में भी धीरे-धीरे उन्नति 
की गई। कुछ समय बाद एक ऐसी बाइसिकल 
तैयार हुईं, जिसका अगला पहिया बहुत बड़ा और 
पिछला छोटा था। ऐसा करने से बाइसिकल की 
चाल तो बहुत तेज हो गई; लेकिन उस पर चढ्ना 
बड़ा कठिन हो गया | ओर, आदमी चढ़कर यदि 
बैठ भी जाय तो उसे चलाकर ले जाना भी बड़े 
जीवट का काम था। बाइसिकल वनानेबाले फिर 
काम में जुट पड़े। अबकी वार पहिए बराबर 
Wea गए, और उसमें एक फ्री-हील ( Free 
Wheel) जोड़ दिया गया। तब बाइसिकल की 
चाल भी तेज होगइई और चलानेवाले को आराम भी 
मिलने लगा। लेकिन, बनानेवाले फिर भी चुप 
नहीं बेठे। अब उनके दिमाग में यह सूझा कि 
किसी तरह बहुत परिश्रम के बिना ही बाइसिकल 
की सवारी की जाय। बहुत खोज-बीन के बाद 
फ्री-हील में एक मशीन लगाई गई। अब साँग 
मारने की भी जरूरत नहीं रही । एक प्रकार के 
तेल ( पेट्रोल ) से यह बाइसिकल चलने लगी | 
इस बाइसिकल का नामं मोटर-बाइसकल xxu 
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का कमी मालूस पड़ने लगी, तो उसी शक्ति 


को एक 
बड़ी गाडी में लगाकर मोटर तैयार कर ली ग; | 
NJAH el जिंदा रहेगा! : 4f 
नो, इस तरह 


बाइसिकल केसी वेढंगी और तकलीफ़देह थी। r 
जैसे जैसे उसमें सुधार होता गया और सुख तथा m 
लाभ-दायक मशीनें बनती ग वेसे-बैसे पुरानी 181 

E 


आर ठःखदायक सशान al लाप होता गया | 


बाइसिकल ही क्यों, संसार की सभी चीज़ों के साग्र |. 
यही बात दै । ज्यॉ-ज्यों ASS वस्तु वनती जाती. 
है, eibi बुरी का लोप होता जाता है। इस 
सिद्धांत को विद्वानों ने qaaa 3 
( Survival of the fittest) कहकर पुकार E 
है, अथोत्‌ जो योग्य होगा, वही जिंदा रह सकेगा। | 
विकास-सिद्धांत का यही नियम जीव-जंतश | 
के साथ भी लागू होता हे दुनिया में wale pP 


LN 


frat 


राम्‌ 
कारणां से जीवों में विचित्रता और विभिन्नता होती 4 
जाती 2) विचित्रता और विभिन्नता होने से d 


N 


नइ जातियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन, इग |. 
वही जातियाँ अपनी हस्ती कायम रखती हैं, जे y 
योग्य होती E. निर्बल और बीमारों के लिए ; 
विधाता की इस सृष्टि में कोइ स्थान नहीं | प्रकृति |, 
उन्हें नष्ट कर देती है । 

इसलिए, विकासवादी यह मानने की बिल 
तैयार नहीं कि इश्वर ने सारे जीव-ज॑तु एक ही 
में और इकट्टो उत्पन्न किए। उनका कहना 
आजकल के जंत और पौधे जगत % आरम 
एकदम नहीं थे। बहुत दिनों बाद कही 
इनकी उत्पत्ति ge) उत्पत्ति क gaa 


EX 


[जगह (कर या रंग भी ऐसा न था, जैसा अब है | 
S | A ~ 


शे एक | वात तो यह दै कि आजकल के बड़े-बड़े 
° विकासवाद के अलुसार सबसे पहले बहुत 
Bi : i 

ie 
T तथा | 
पुरानी |. 
TAT | | 
के सागर | . 


[at के पूवेज सैकड़ों दषे पहले नष्ट हो चुके हैं । 
ल व 


या मनुष्य 


| H धर पर और आस-पास के जंगलों में तुम रोज 
NN ON OMA c 
Em eas 

[जा सको तो वहाँ तुम्हें और भी छोटे-बड़े अनेक 
करके बंदर दिखाई देंगे। इन बंदरों को दाँत 
+ बिते या उछल-कूद करते देखकर, क्या तुम्हारा 
मी इस वात पर ध्यान गया हे कि उनकी यह 
[WW हमलोगों से बहुत मिलती-जुलती 2 
मच) उन. बंदे का आकार, उठना-बैठना; खान- 
नम भोर हाव-भाव बहुत कुछ हमारे जैसा ही 
; नञ (Ae । छ आ 


१ 4 
| 


A 

(al 
íj 
—į 
S 
zb 
i) 
rip 
Cn आओ 
“A 
ESI 
= 
4| 
—1 
Al 
- 


à लिए ey मेरुद्ण्डी प्राणियों में बंदर ही एक ऐसा 
प्रकृति | हे, .जिससे ager aga मिलता-जुलता 
| बंदरों से m CLA ~ w M + ` 
[Sta भो विशेषतः बिना पूंछ के बंदर, जैसे 
MES ot sius feum 
age १ गोरिला, उरांगउटांग और Raa ता 


| परम f 


Talla मनुष्य जैसे ही लगते हें । अनेक वातों 
A fa 
a 


“मानताओं को देखते हुए नृतत्त्वविद्‌ पंडितों ने 
पना की सुविधा के लिए मनुष्य और इन 


* अलग बगे में रक्खा है | बंदर और मलुष्य 
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` 


ज॑तुओं ने विकसित होकर दूध पिलानेवाले जंतु और 
पत्तियों का रूप धारण कर लिया | 

ठीक यही बात मनुष्य के साथ भी है। 
विक्रासवादी मनुष्य की उत्पत्ति सृष्टि के आदि से 
नहीं मानते। उनका सत है कि मनुष्य अपनी 
जेसी किसी और जाति के परिवर्तन से बना है। } 
ऐसे अनेक कारण हें, जिन्हें देखते gu विद्वानों का - 
कहना हे कि मनुष्य वंदरों-जैसे पूर्वजों की संतान है ! 


g "S 
न्द्र हे ? 

SN IL T ` S N ९ : 
तो जरूर होगा | लेकिन, सचसुच इसमें आश्चय की 
कोइ बात नहीं है | | 


प्राणिशास्त्र में: जंतुओं का वर्गीकरण ` उनके 
परस्पर संबंध के अनुसार किया जाता है ।. . जि = 
जंतुओं का संबंध बहुत निकट होता है, उनको ! 
श्रेणी GP रक्खा जाता है इस प्रकार 


अनुसार जंतु कौ कइ »णयाँ बनाइ जाती हैं (ल 
लेकिन, यह संबंध सरा जंतुओं के देह को बनावट 
से जाँचे जाते हैं। 
मनुष्य और बंदर में सम/नता 
सन्‌ १६६६ ३० में एडवड॑-टाइसन नामक एक 
sims ने एप’ जाति के एक बंदर के शरीर की 
SALAS की थी | उसके शरीर की अंदरूनी हालत 
देखकर वह दंग रह गया था | ठीक मनुष्य के भीतरी 
शरीर की तरह ही उसका भी शरीर था । बदन की 
हरएक हड्डी, पेशो, नाड़ी, रक्त-प्रणाली इत्यादि 
बिलकुल हमारे जेसी ही बनी हुइ थी । सच बात तो 
यह है कि यदि दोनों की पूरी-पूरी हड्याँ तुम्हारे 
सामने खड़ी कर दी जाँय तो तुम जल्दी उन दोनों में 
शायद ही भेद कर सको | 
दोनों की हड्डी-हड्डी में समानता है.। हमारे 
हाथों की तरह d भी अपने हाथों से पकड़ने 
का काम लेते I उनकी safe में भी 
नाखून होते हें, और उनके दाँतों की संख्या भी 
३९ दै । यदि तुम किसी मादा शिम्पांजी को अपने 
बच्चे के साथ देखो तो आश्चर्य में पड़ जाओ । वह 
OTe बच्चे को ठीक मनुष्य की माता के समान ही 
हुलराती-पुचक।रती और डॉट-फटकार करती है | 
ET में बंदर का बच्चा और मनुष्य का बच्चा, 
| lu एक S ही रहत हैं | दोनो जिस प्रकार बढ़ते 
` हैं, बह भी बिलकुत मिलवाजुलता होता हे । जन्म 
— होने के पहले मनुष्य के बच्चे का शरीर बालों से 
हिका रहता है। ठीक यही बात एप-बंदरों के बच्चों 
कै साथ भी हे | जन्म से पहले दोनों ही अपने बालों 
कोखो aaa हैं, और जन्म के बाद उनके सिर पर 
लंबे बाल निकल आते हैं। शिस्पांजी के बच्चे की 
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खोपड़ी एक जवान मलुंष्य की खोपड़ी से बहु 
भिलती-जुल्लती होती È i 
i जाति के बंदरों को मनुष्यों के समान 
दिमाग भी होता है। फक इतना ही है कि ae 
दिमाग हमारे दिमाग से बहुत छोटा होता है | इसका 
कारण यह है कि हम प्रारंभ से ही अपने दिमाग पर 
विशेष जोर देकर उसे बढ़ाते रहते हें | यदि शिम्पांजी 
आदि बंदरों को भी शुरू से ही सिखाया-पढ़ाया 
जाय तो उनका दिमाग भी बहुत-कुछ बड़ा होजाय | 
चिड़ियाखाना और सकसों में वे ऐसे-ऐसे «a 
ओर दिमागी काम बात की बात में कर डालते i 
कि देखकर हमें चकित रह जाना पड़ता है foa] 
के भीतर बंद बंद्रों को बाहर हाथ निकाल कर 
दशकों से भीख माँगते देखकर किसे हँसी नह| 
आती । 
वैज्ञानिकों ने बंदरों के खून की परीक्षा बी; 
आर उसे मनुष्य के Ga से मिला कर भी देखा है| 
अंत में वे इसी परिणाम पर पहुँचे हैं कि मनुष्य व 
खून उसके खून से मिल जात! है । दूसरे जानवे | 
के साथ यह बात नहीं । उनका खून मनुष्य के सूर | 
से बहुत भिन्न होता है। , | 
पहले मनुष्य को सी हुम होती थी jl 
बगल के चित्र को गौर से देखो। इस वित | 
मनुष्य और चारों प्रकार के मानवसम बंदर 1 
ठठरियाँ दिखाई गइ Eq इन dad को भी M 
नहीं होती | लेकिन, चित्र में सभों की EA 
में मणिमाला के समान चार छोटी-छोटी di ल | 
दूसरे से मिली हुई तुम्हें दिखाई पई Ur 
हड्डियों को पुच्छस्थियाँ कहते RR d 
लटकती है । लेकिन, मनुष्य में यह gu 
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सक्ते। लेकिन, वैज्ञानिकों का कहना है कि बोलने 


w^ 


होती, जितनी मानवसम 
किसी समय हमारे पूवेजों को भी दुम थी, 
इसका सबूत इसी हड्डी से मिल जाता है। अब 
भी मनुष्य का बच्चा जव माँ के गमे में रहता है, तो 
दोनों टॉगा क बीच म॑ परां से बड़ी, और मुड़ी हुई, 
dij को (नकली zu मौजूद रहती है। 
वनमानुषां के "aer बच्चों को भी ऐसी ही ca 
होती है। जैसे-जैसे ये बच्चे बढ़ते जाते हैं, उनकी 
बाहरी पूंछ घटती जाती E और माँ के पेट से 
बाहर निकलने के समय तक तो एकदम ही गायब 
हो जाती है। लेकिन, उसकी जड़ की हड्डियाँ मांस 
के भीतर तब भी बनी रहती हैँ। तब, कभी-कभी 
ऐसा भी होता है कि बच्चे के पैदा होने के बाद भी 
यह गभेवाली ga बनो रह जाती है। zum 
TH की बात तुमने जरूर सुनी होगी। कहते हैं, 
सिलोन में कुछ दिनों पहले तक एक ऐसा 
बालक थ|, जिसे बड़ी-सी पूछ थी) तो, इस 
"WE gH ' नानना पड़ेगा कि हमारे पुरखों 
को भी प्राचीनकाल में दुस रही होगी। gaat 
जरूरत उन्हें जैसे-जैसे कम हातो गइ, AAAA 


उसकी लंबाई छोटी होने लगो और अंत में वह . 


बिलुस ding, ga की जड़बाली हड्डी हम में 

अब भी मौजूद हे। कहें, तो कह सकते हैं कि 

भनुष्य बेदुम का बंदर हँ | 
qeu 


शायद, तुम कहो कि मनुष्य मजे में बातचीत. 


कर सकता है; लेकिन, बंदरों में यह शक्ति कहाँ हैं! 
MEN, बंदर हमारी तरह वात-चीत नहीं कर 
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का यंत्र उनके शरीर में भी मनुष्य के समान दै । 
असल म बात यह हे कि बंद्रों ने अपनी बोलने 
की शक्ति की ओर कभी ध्यान नहीं दिया और न 
कभी इसे बढ़ाने की कोशिश ही की | 

बेचारे वंदर हमसे एक बात में और पिछड़े 
हुए हैं । वे 
सीघे खडे 
नहीं होते । 
और, यही 
कारण है 
कि हमारे 
शरीर के 
aa और 
उनके Gu 
में कुछ अंगों 
की कमी- 
वेशी हो गई 
है। हमारी 
dg का 
झुकाव भी 
दूसरी तरह 
का है। 
उस का. 
आकार अँगरेजी के 8 की तरह है, पर बंदर की TY 
dig धनुष की तरह दिखाई देती है! हमारा सिर. 


` 


* 
मनुष्य में फक्र बहु त कम है; और यदि.है भी तो 
केवल बिकास का। सच बात तो यह है कि 
मनुष्य एक ऊँची जाति का बंदर है | 


यह बात सुनकर तुम्हें आश्चयं तो जरूर होगा। 
बन्दर मनुष्य 


ओ। मनुष्य ऊँची जाति का वंदर जरूर है; लेकिन, 
| यह कहना ठीक नहीं.कि वह्‌ बंदर की संतान है | 
मनुष्य की उत्पत्ति ठीक बंदर से ही नहीं हुई है। 
सच बात तो यह है कि मनुष्य और बंदर जैसा ही 
कोई प्राणी होगा, जो देखने में न तो ठीक-ठीक 
aga ही लगता होगा और न ठीक-ठीक बंदर 
- ही। इस जीव को हम मानव-सम बानर कह 
` सकते हैं | 
विद्वानों का अनुमान हे कि किसी कारण से 
इस जीव की ढुम छोटी होते-होते लुप्त हो गई। दुम 
न होने क कारण उन्होंने हाथ से काम लेना शुरू 
किया । हाथों से ही वे पेड़ों पर चढ़ने लगे। इस 


NAN 


pA और Fad लगे | धीरे-धीरे अधिक समय 
सीधे लटके रहने की उनमें योग्यता आने 
अधिक समग्र तक सीधे लटके रहने के 
शरीर के अंगों में परिवर्तन होने 
ने नथा रूप धारण कर लिया। 


थूथन 
E 


उन्हें फुककर खाने में 


E 
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. और विपदाओं का डटकर सामना करें था कि. | 
। पर ही रहें आर भूख से तड़प-तड़पकर प्राण E | 


` स्वीकार किया। उन कठिनाइयों और विरद 


(AR ) 


शायद, इस पर सहसा तुम्हारा विश्वास भी न जमे 
लेकिन, जीवतत्त्वविद्‌ पंडितों ने खोज-बीन करके जो 
तत्त्व संग्रह किए हैं, उन्हे पढ़-सुनकर तुस भी इस बात 
का जरूर मान जाओगे ; ऐसा हमारा विश्वास है | 


केसे बना 


कलीफ होने लगी । तव परेशानी से बचने के 


लिए उन्होंने हाथ से खाना शुरू कर दिया। इस 
तरह हाथ आर UI का कास अलग-अलग d 
गया | 


जिसने इन जीवों की काया-पलट कर दी | विद्वानों 
का मत हे कि लायोसिन-काल के आरंभ में पृथ्वी 
का हुवा-पानी बदलने लगा । धीरे-धीरे जंगल घटने 
लगे। अब तक वे मानव-सम ब'दर . अधिकतर 
पेड़ों पर ही रहते थे। खाना-पीना, सोना “सब 
कुछ पेड़ पर ही। यदि किसी कारणवश ata 
आना भी पड़ता था, तो फिर तुरत ही ऊपर उछल- 
कर चले जाते थे। लेकिन, जब जंगल कम: होने 
लगे, तो पेड़ों की भी संख्या कम हो गई और भोजन 
के लिए फल-फूल भी कम मिलने लगे। लाचार 
होकर उन जीवों को अपने पुराने निवास. पेड़ों. 'को 
छोड़कर जमीन पर उतरना पड़ा। जमीन पर 
उन्हे afad कठिनाइयों और आपदाओं: का 
HAA करना Tet) उस समय. उन जीवों: 
सामने केवल दो ही मागे थे; या तो उन कठिनाई 


Tala | लेकिन, अंत में उन्होंने पहला रास्ता 


इसी समय पृथ्वी पर एक ऐसी घटना हुई, 


t विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने तरह-तरह के 
उपाय किए। बस, इसी सुकावला करने के प्रयत्न 
> उन जीवों को आज के मनुष्य के रूप में बदल 
feat | 

उस समय पृथ्वी बड़े-बड़े भयंकर जंगली 
जानवरों से भरी थी। सानव-सस dud को इन 
लूँख्वार जानवरों का सुकावला करना IST) उनसे 
बचने के लिए उन्हें अपने हाथों, लंबे जबड़ों आदि 
से युद्ध करना पड़ा। लड़ाई का पूरा काम हाथ 
को दिया गया ओर दौड-भाग करने का कास पैरों 
को। इसका ह्‌ हुआ कि उनके हाथ-पाँव 
का आकार बदलने लगा। पेड़ पर रहते ससय वे 
फल-फूलों से ही अपना पेट भर लेते थे। . लेकिन, 
जमीन पर यह सुविधा उन्हें केसे मिले | 
लाचार होकर उन्हें शिकार की ओर ध्यान देना 
पड़ा। धीरे-धीरे शिकार की कला S वे निपुण 
होने लगे। थोड़े ही समय में उन्होंने कंकड़, 
पत्थर, लकड़ी और डंडों का प्रयोग करना सीख 
लिया। शिकार के कारण उन्हें एक बहुत बड़ा 
लाभ हुआ। पहले उन्हे आँखों, से अधिक काम 
नहीं लेना पड़ता था। लेकिन, जब शिकार की 
खोज में उन्हें इधर-उधर आँखें दौडाने की जरूरत 
पढ़ी तो क्रमशः आँख की शक्ति भी बढ़ने लगी | 
| पहले उनके दाँत और नख ही हथियार थे। 
| इसलिए, बे बड़े-बड़े थे। लेकिन, अब उनका 
| स्थान हथियारों ने ले लिया। इसलिए, अब दाँत 
| और नख छोटे होने लगे । खोपड़ी अत्र पहले से 
कमे मोटी तथा चेहरा पहले से अधिक सुडौल होने 
लगा। चेहरे को इधर-उधर अधिक घुमाने के 
"HT उनकी मांस-पेशियाँ गठित होने लगीं। मुह 
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से शब्द उत्पन्न करने में सहायता देनेवाली जो 
मांस-पेशियाँ हैं, उन्हें भी अपना काम करने का 
मौका मिलने लगा। इन सब परिवर्तनों ने मनुष्य 
की मस्तिष्क-बुद्धि में बहुत सहायता पहुँचाई। उस 
समय की घनघोर वर्षो, कड़ी धूप, कटकटाती शीत 
आदि कठोर प्राक्रतिक दशाओं से बचने के लिए भी 
उन्‍हें अपनी बुद्धि दोडानी पड़ी। फल-स्वरूप 
उनकी बुद्धि भी बढ़ने लगी । 

ओर इस तरह क्रमश: मानव-सम बंदरो ने वन- 
HJA अलग होकर मनुष्य का रूप धारण कर 
लिया। लेकिन, इन परिवत्तनों में कोइ कम समय नहीं 
लगा | हजार-दो हजार नहीं, afew लाखों वषे | 

शायद, एक प्रश्न तुम यहाँ करो। तुम पूछ : 
सकते हो कि मनुष्यों के इन qued की तरह गोरिला 
आदि वन-मालुषों में भी ये परिवत्तन क्यों नहीं 
हुए। विद्वानों का कहना है कि गोरिला आदि 
वन-माजुष केवल शाकाहारी रहे । उन्होंने शिकार. 
करने सें कोइ दिलचस्पी नहीं ली । इसलिए, उनके 
मुँह के आकार में बहुत ही कम परिवत्तेन हुआ | 
साथ ही कठिनाइयों और वाधाओं से दूर रहने के 
कारण उनकी बुद्धि का भी विकास नहीं हो सका। 

आदि-मनुष्यों की शक्ल : 

मनुष्यों के पूर्व-पुरुष किस आकार एवं शक्क के 
थे, ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता | फिर भी विद्वानों 
ने इस संबंध में काफी खोज-वीन की है। उनका 
अनुमान है कि उस मानव-जैसे जीव की देह रोए से 
ढकी हुईं थी । रोएँ का रंग काला था। संभव है, 
कुछ लाल भी हो | हाथ और हाथ की अं 
लंबी-लँबी थीं । पेर उनके बड़े अद्भत थे। वे छोटे | 
और साथ ही टेढ़े होते थे। पेर का पंजा: 


OM 


होता था। 
पकड़ने में बड़ी सुविधा होती थी । 
आदि-मनृष्यों का जन्म कहाँ 

सबसे पहले मनुष्य का जन्म दुनिया के किस 
हिस्से में हुआ, इंसका ठीक-ठीक उत्तर देना असंभव 
&| इस संबंध में भिन्न-भिन्न विद्वानों के भिन्न-भिन्न 
मत हैं | फिर भी इतना निश्चयपूर्वक कहा जा सकता 
है कि मनुष्य-जाति की शैशवावस्था हिमालय और 
अफ्रिका के बीच के देश मसोपोटामिया के ही 
आस-पास बीती होगी) . 

मनुष्य-जाति की उम्र 
मनुष्य जाति की उम्र का पता लगाना कोई 


हमारे अत्यन्त 


अपने पूव-पुरुषों की कथा सुनने में, शायद, 
तुम्हें बड़ा आनंद मिल रहा होगा । लेकिन, उनमें 
से यदि आज कोई मिल जाय, तो तम डर के मारे 
चीख उठो। कहानियों में reb और दैत्यों के 


दै 


| 

ij 

| 
u 
f 


यह हे कि अपने पूवे-पुरुष उनसे कुछ कम नहीं 


थे। जैसा उनका चेहरा भीषण था, वैसा ही उनका 


इससे उनको aot की डालियों 


- हुए Ši 


« ` सबसे पहला बानर-मनुष्य 
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आसान काम नहाँ | फिर भी जमीन से खोद निकाली 
गइ हड्डियों, पत्थरों के ओजारों आदि की सहायता 
से आज के विद्वानों ने मनुष्य-जाति की sq EIE 
की कोशिश की है। इस संबंध में विद्वानों के कई. 
मत हैं | 

अमेरिका के प्रसिद्ध विद्वान्‌ प्रो: ओसवाने का 
कहन। हैं. कि मनुष्य Hatt की शाखा से १ करोड ( 
५० लाख वषे पहले अलग हुआ । जैसे-जैसे खोज | 
होती जाती हे, वसे-वेसे मनुष्य की प्राचीनता के 
प्रमाण मिलते जाते EQ इसलिए, इस सम्बन्ध 
में निश्चय-पूवेक अभी कुळ नहीं कहा जा 
सकता | 


प्राचीन पूर्वज 


खाका खींचने में भी विद्वान्‌ बहुत-कुछ सफल 


सबसे पुरानी खोपड़ी 

अभी तक सबसे पुरानी खोपड़ी दक्षिण अफ्रिका 
में पाइ गई है | इस खोपड़ी के सिवा उसके बाजू की 
हड्डी, ate की ऊपरी हड्डी ओर पेर की उंगली की 
भी एक हड्डी मिली है । विद्वानों का अनुमान है कि 
ये algal उस समय को हे, जब हमारे अत्यन्त 
प्राचीन-पूवेज्ञ पेड़ों पर से उतरकर नीचे आ गए 
थे और अपने पैरों पर पूर्ण रूप से खड़ा होता | 
उन्होंने सोखा ही था। उस समय के हमारे शि | 
पूवजों और att में बहुत कम ही भेद था =A 
जीवां का नाम 'पेरेनश्रोपस? रक्खा गया है। | 


(कोईबोई OM 
द्वीप p i: » ae LI 


आज से लगभग M लाख वष पहल 
विद्वान्‌ दस लाख बर्ष भी कहते हैं) जावा 
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| गरि 
at a 
बन-: 
qa 
वेनाव 
थी। | 
पुकार 


$. तदी के किनारे एक अद्भु त जोव रहता था | 
पद १८६१ ३० में इसकी हड्डियों का पता लंगा था | 
[ह दृड्डियों की बहुत जाँच-पड़ताल करने के बाद 
ag वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुँचे हे कि यह जीव 
ga और वन-सालुषों के बीच का जीव था। न 
वो वह पूरा-पूरा मनुष्य ही था और न पूरा-पूरा 
बन-मानुष ही । इस जीव के माथा था ही नहीं और 
इसका सिर Wiel तक बहुत ढालदार था | यह बहुत 
ag हमारी ही तरह सीधा खड़ा होकर चलता-फिरता 
धा। इस जीव की ठोढ़ी बैठी हुई थी, थूथन बन्दर 
“कौ अपेक्षा आगे को कम निकला हुआ था; लेकिन 
गोरिल्ला या शिम्पांजी की तरह भौं की हड्डी ऊपर 
को बहुत उभरी हुई थी। इस जीव का मस्तिष्क 
बन-मानुषों से अधिक विकसित था । इसके मस्तिष्क 
में याद रखने, सुनने और बोलने के भागो. की 
| पपेट बहुत कुछ आज के मनुष्यों से मिलती-जुलती 
di विद्वानों ने इस जीव को “पिशैके थ्रोपसः कह्‌ कर 
| पारा है। 
| B विद्वान्‌ 'पिथैकेश्रोपस? को मानवाकार ब'दर 
| पित ह, तो कुछ इसे नकली-मनष्य और कुछ इसे 
, सिली मनुष्य का ही पूर्वज मानते हैं। यह सारा 
इस मनुष्य की जमीन से खोद निकाली गई 
पनर हड्डियों के कारण ही उठ खड़ा हुआ है | यदि 
सि जीव की केवल खोपड़ी की हड्डी और दाँतको 


SS बिना पूछ क बंदर की ये हड्डियाँ | लेकिन 


संकोच उसे भनुष्य की हड्याँ बतलाओगे | तब 
is eal को एक ही जीव की मानते हुए, इसे 
: पथे और बिना पूँछ के बदर के बीच का ही जीव 
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LESE तुम यही अनुमान लगाओगे कि किसी बहुत ; 
ने काफी जाँच-पढ़ताल की है। अन्त में वे इसी 


दाढ़ और जाँच की हड्डी देखो तो तुम : 
- मानव-जाति रूपी वक्ष में कई शाखार्ये फूटी । इनमे 


vocc mee 
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मानना पड़ेगा) संभव है, मनुष्य जाति के धड़ के 
नीचे से ही इस जाति की एक शाखा लग फूट गड 
हो। यह भी माना जा सकता है कि वह शाखा 
मानव-वेश की पहली शाखा हो। 
` चीन का कपि-मानव ‘ae 
पृथ्वी के प्राचीन सिस्टोसिन युग में एशिया 
महादेश के पूर्वी भाग में एक अनोखी मनुष्य-जाति 
वास करती थी । इस जाति के अनेक मनुष्यों की 
efgat चीन की पुरानी राजधानी पेकिंग के पास 
पाई गई हैं । इनमें चार लगभग पूरी खोपडियाँ है | 
एक खोपड़ी करीब आठ बे के एक लड़के की है 
अर एक जवान औरत की | ये सब हड्डियाँ एक ही 
उप-जाति की हैं। विद्वानों ने इसका नाम fe 
का कपि-मानव? या “साइनेनश्रोपस पिकेनैन्सिस? 
UE है । पेकिंग-मनुष्य की खोपड़ी जावा में पाई 
गई खोपड़ी से बहुत-कुछ मिलती जुलती है | लेकिन, 
उसके ललाट की ऊँचाई आज के मनुष्यों-जेसी है । 
यही बात दाँतों के साथ भी है। जावा-मनुष्य की 
अपेक्षा पेकिंग-मनुष्य के मस्तिष्क का भांग अधिक 
अच्छी तरह बढ़ा हुआ है | पेकिंग-मनुष्य की खोपड़ी 
की हड्डी भी ज्यादा मोटी È भों की हड्डी इसकी भी 
निकली हुई है; लेकिन, वह आँख के ऊपर गोरिला 
अथवा शिम्पांजी की तरह लटक़ती नहीं है । 
“पेकिंग-मनुष्य? की खोपड़ी, मस्तिष्क की खोली 
alai के गठन इत्यः दि की प्रसिद्ध विद्वान्‌ clo कोथ 


नतीजे पर पहुँचे हैं कि अत्यन्त प्राचीन-काल में 


से एक में जावा-मनुष्य, दूसरी में पेकिंग-मबुष्य, 
तीसरी में नियांडर्थल-मनुष्य और चौथी में ब 


A उँ 


Go ine Du RA PE ARA SSR EN SESS ळा gu 


VR UM “र P REPRE TTE EE ad 
* 
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मनुष्यों के पूव पुरुष हुए । जिस गुफा से पेकिंग-मनुष्य 
की efgat पाई गई हैं, वहाँ हथियार या कोई चित्र 
नहीं मिले हैं। इसलिये, इसमें कोई संदेह नहीं कि 
ये हड्टियाँ काफी पुरानी हैं। चट्टानों की तह देखकर 
विद्वानों का अनुमान है कि कम से कम ५ लाख वर्ष 
पुरानी तो यह efgat जरूर होंगी । 
पिल्टडाउन मनुष्य 
पेकिंग-मनुष्य जाति से करीब-करीब मिलती- 
जुलती एक जाति उसी समय दक्षिणी इंगलेंड में भी 
रहती थी । 
सन्‌ १६११-१६१३ के लगभग दक्षिणी इंगलेंड 


पिल्टडाउन मनुष्य 


के पिल्टडाउन नगर के समीप एक सड़क बनाई जा 
रही थी। सड़क तैयार करने के लिए कंकड़ चुनते 
समय कुछ हृड्डियाँ आर खोपड़ी के टुकड़े मिले । 
शहर से दो मील दूर खोज करने पर खोपड़ी का एक 
दूसरा See तथा निचला जबड़ा भी पाया गया | 


विद्वानों ने ज़ब इन LI EI 


( १५६ ) RE 
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की छानबीन की तो उन्हें वे बहुत प्राचीन मालम | 
पड़ीं । वे हड्याँ एक नए उप-मनुष्य की समभी ग 
जिसका नाम “पिल्टडाउन-मनुष्य” या “ओनर 
डॉसोनाई” रक्खा गया | 

खोपड़ी की ये हड्डियाँ पेकिंग-मनुष्य' से मिलती. | । 
जुलती हैं । जो टुकड़े पिल्टडाउन में पाए गए हैं, बे | बडे 
ऐसे नहीं है कि जिन्हें मिलाकर उसके आकार का | और 
अन्दाज लगाया जा सके | फिर भी कुछ विद्वानों का | गोप 
अनुमान है कि इस अद्भुत जीव में आदमी और | े हे 
ब'दर, दोनों के लक्षण मिले हुए थे । उसका | हाइ 
मस्तिष्क बहुत कुछ आज के मनुष्यों ser मालूम WU 
पड़ता है | लेकिन, उसके जबड़े अवश्य ही शिम्पांजी | मुर 
से मिलते-जुलते होंगे। विद्वानों की धारणा है कि | ै। 
वह सीधा खड़ा होकर चलता-फिरता होगा | जिस | बैसे 
जगह इस खोपड़ी के zug पाए गए हैं, वहीं दूसरे | वात 
जानवरों की हंडियाँ तथा कुछ पत्थर के औजार भी | सकत 
मिले हें । इससे यह अनुमान लगाया जाता है करि | सब | 
यह उपमनुष्य जरूर ही इन हथियारों से काम | षततर 
लेता होगा | 

“पिल्टडाउन-मनुष्य’ के संबंध में विद्वानों में बहुत | पुकार 
मतःभेद है । कुछ विद्वानों की धारणा है वि E 
पिल्टडाउन-मलुष्य जावा के मनुष्य से कुळ सम Ur 


S 
र, | 
पस 


बाद का और पेकिंग-मनुष्य का समसामयिक | Ss 
होगा। लेकिन, कीथ साहब का कहना है £ | UNT 
पाए 


पिल्टडाउन-मनुष्य में हमें वत्तमान i» | 
के उन पूर्वजों की झलक मिलती है, जो | RA 


Ă É EN 

में पथ्वी पर वर्चमान थे। R 

स्रायस्टोसीन काल में पृ बी rl 
कुछ भी हो, इतना तो जरूर मानना * A 

जावा-मनुष्य, पेकिंग-मनुष्य और fees M 


कई बातों में समान हैं। इन वीनों में A. | 


ET 


पस 


दूसरे 


E aad से मिलते-जुलते हे; किन्तु कई बातों में 


| उत लक्षणों तक पहुँच गए हैं, जो.बत्त॑मान मनुष्य 


३ लक्षण कहे जा सकते हे | 
हाइडैलवगे-मनुष्य 

विद्वानों को खोज में यही तीन खोपड़ियों के 
कड़े मिले हों, ऐसी बात नहीं । अनवरत परिश्रम 
और अध्यवसाय के बाद उन्होंने और भी कई 
ART के टुकड़े तथा हड्डियाँ जमीन के अंदर 
agg निकाली E] सन्‌ १६०७ ई० में जमनी के 
हाइडैलवर्ग नामक स्थान À कुछ दूर ऐसा ही एक 
पूरा नीचे का जबड़ा उन्हें सिला था। यह जबड़ा 


| मनुष्य के जबड़े से चौड़ा, बड़ा और बिना ठोड़ी का 


a) लेकिन, इसके दाँत बिल्कुज्ञ वत्तेमान मनुष्यों 
बैसे ही मालूम पड़ते हें। दाढ के साथ भी वही 
वात है। जबड़े को देखकर कोई भी नहीं कह 


Tal 
है कि 
काम 


बहुत 
(RO 
qaa 
रह 

fs 
faat 
fas 


सकता कि यह किसी वन-मालुष का है। इन्हीं 
सब बातों को देखते हुए कुछ विद्वानों ने इसे 
WA मनुष्य की एक नई जाति माना है; और 
से 'पेलियनश्रोपस हाइडैलबर्जेन्सिस” के नाम से 
पुकारा है। | 

४ जमीन में करीब ८२ फीट नीचे इसकी हड्डियाँ 
TARE) विद्वानों का अनमान है कि आज से 
Way लाख वषे qd यह मनुष्य पृथ्वी पर मौजूद 
WU, aga के साथ कुछ -गढ़े हुए पत्थर भी 


गए गए हैं। कुछ पत्थर तो काफी EGET 
| Wü, संभवत: इस मनुष्य के हाथ-पैर काफी 


रहे होंगे। बड़े और चौड़े जबड़े से भी यही 
al त मालूम होती है । 
4 नियाडथेल मनुष्य 


सन्‌ १८४३ do में जित्राल्टर नगर के समीप _ 
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एक सैनिक अफसर को एक अत्यंत सुरक्षित सनुष्य- 
खोपड़ी मिली। इस खोपड़ी के सिर्फ नीचे का 
जबडा खोगया था। करीब दस वर्ष बाद जर्मनी 
में नियांडर्थल नामक घाटी में भी कुछ हड्डियाँ पाई 
गईं। विद्वानों ने काफी जाँच-पड़ताल के बाद यह 
निश्चयं किया कि जित्राल्टरवाली खोपड़ी ओर 
नियांडथल की ये afgat एक ही जाति के मनष्य 
की &| उस समय से अब तक इस तरह की 
अनेक खोपड़ियाँ और कंकाल फ्रांस, बेलजियम, 
जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्पेन आदि देशों में खोज 
निकाले गए हैं। कुछ दिनों पहले एक बच्चे की 
ऐसी ही खोपड़ी एशिग्राई रूस के उजबेकिस्तान 
प्रांत में भी पाईं गई है। फ्रांस में पाई गई हड्ड्याँ 
तो इतनी पूर्ण हे कि देखकर आश्रय होता है। 
इन संपूण कंकालों से वैज्ञानिकों को बहुत मदद मिली 
& और इसी कारण इस प्राचीन मनुष्य जाति का 
बहुत कुछ हाल वे हमें बता सके हैं । 

इस प्राचीन जाति के लोगों को नियांडथल- 
मनष्य कहकर पुकारा गया है। विद्वानों का 
अनमान हे कि नियांडथल-मनष्य को खोपड़ी बहुत 
बड़ी ; लेकिन, चपटी थो । उनका चेहरा आगे को 
निकला हुआ, ठोड़ी पोछे को दबी हुई और 
HE ऊपर को उभरो हुई at | उनकी टाँगें छोटी 
लेकिन, बहुत मजबूत होती थीं; कमर कुछ-कुछ 


बन्दूरों जैसी झुक हुई थो। संभवतः वे ५ फुट 


इंच से लेकर ५ फुट ४ इंच तक ऊचे होते थे | 
नियांडथेल-मनुष्य पहाड़ों की गुफाओं Hat . 
उसके बाहर रहते थे। आग जलाने का तरीका 
उन्ह मालूम था। पत्थरों को काट-छॉटकर वे 
हथियार बना लेते थे। इन्हीं हथियारों से वे 


( १५७ ) 


, अपने भोजन के लिए बंकरी, भेंड, हिरन आदि का 
शिकार करते थे। इन्ही जानवरों की खाल ओढ़- 
'कर वे सर्दी में अपनी जान बचाते थे। 
` नियांडथेल-मनुष्य अपने gal को जमीन में 
गाइ देते थे। zi के साथ थोड़ा भोजन का 
सामान और मृत-मनुष्य की कुछ प्रिय वस्तुएँ भी 
'रख दी जाती थीं। इधीलिए, इन लोगों की इतनी 
‘afgat और खोपडियाँ इतन सुरक्षित रूप में पाई 
"गई हैँ | 
* इस जाति के लोग यूरोप ही नहीं बरन्‌ एशिया 
के कुछ हिस्सों में भौ पैले हुए थे। विद्वानां का 
'अनुसान है कि लगभग दो लाख वर्षों तक इस 
जात ने पृथ्वी पर अपना प्रभुत्व जमाए TAT | 
लेकिन, इसके बाद ही योरप में हम-प्रलय शुरू हा 
गया। Bet की सर्दी पड़ने लगी और नदो- 
“पहाड, जमीन, सब बफे से ढक गए। सर्दी सहन 
नहीं होने के कारण नियांडथेल जाति के बहुत-से 
मनुष्य मर गए। बहुत समय बाद जब सर्दी में 
कुछ कमी g तो एशिया की तरफ से आकर 
मनुष्यों को एक नई उप-जाति ने सारे यूरोप पर 
कब्जा जमा लिया | बचे-बचाए नियांडथेल-मनुष्यां 
को इस नई जात के हाथों प्राण गंवाना पड़ा। ब & 
बच पाए; जिन्होंने उनकी आधीनता स्वोकार SCAT | 
RTT मनुष्य 
एशिया से आनन,ली इल नई जाति के लोग 
o नियांडथंल लोगों से डीज-डोल d लंबे थे, बुद्धि भा 
 इन्े्यादाथो। विद्वानों ने उन्हें क्रोमेगनन के नाम 
से पुकारा है। योरप के अनेक स्थानों में, gaai 


: चौर जमोन के नोचे, इस जाति के मनुष्यों को 


a afit और खोपड्या पाई गई हैं। 


* 


2C 
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क्रोमैगनन मनुष्य बिलकुल सीधे और. चुस्ती से 
खड़े होते थे। उनका डील-डौल बड़ा शानदार ' 
होता था। क्रोगैगनन मनुष्यों की एक सबसे बरी | 
विशेषता थी, उनका कला-प्रेम । कला-कौशल के 
कामों में उन्होंने बहुत-कु उन्नति कर ला थो। 
स्पेन और फ्रांस में पाइ गई इनके रहने की गुफाओ्ओ 
का देखकर लोग दंग रह गए हैं। इन गुफाओं 
का दीवालों पर जानवरों और मनुष्यो क॑ चित्रा का 
एक मेला-सा लगा दिखाई देता है। स्पेन की 
अल्टामीरा नामक गुफा का चित्र तो सचमुच कमाल 
का हैं। चित्र में बिसन, जंगली सू अर, घोड़े और 
हिरन के समूद दिखाए गए हैं। लाल, काले, 
पोले, भूर और सफेद रगों से इन चित्रों का अत्यंत 
सुन्द्रतापूबेक सजाने को चेष्टा की गइ ÈL आज 
स लगभग दस-पंद्रह हजार वषे पहले ये चित्र बनाए 


गए होंगे। लेकिन, इतने दिनों बाद भी वे ऐस 


लगते हँ, मानो अमा-अभो बनाए गए हों | 
क्रामेगनन-मनुष्य मूर्ति भा बहुत सुन्दर बनाते 
थे। गुफाओं में बहुत-स खिलाने मिल्न हैं। 
इनमें स अधिकांश जानवरों को मूर्तियाँ हैं। 98 
मूर्घियाँ fep की भो हैं ; परंतु, वे बहुत भदो दै। 
ह्य, जानवरों की मूर्तियों में उन्होंन कमाए 
कया हं । सब मूत्तेया मिट्टी कां हा UU) 
कुछ हड्डी की E, कुछ हाथो-दाँत की और 34 
पत्थर का भी | eg: F 
ये लोग aa बनाना भी जानते थे। देश. | 
बिसे हुए टुकड़ों से वे सुइ का काम लेते थे | UE 
सुइ का सहायता से बे मरे हुए पशुओं की खा. 


E A AEN qe या" | 
सीकर वस्न तेयार कर लेते थे। पत्थर के a M 1 
«| "o 


को जगह वें हुड्डो ओर हायोदाँच के दथिय 


नह 


की 
[is 


da 


रह 
जम 


fei 
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E लेते थे। वे हथियार बड़े Gaia और अचूक 


| से 
दार | होते थे। 
बड़ी ।  क्रोमैगनन-मनुष्य प्रकृति के खुले आँगन में ही 


के | 'हेतना-कूदना और रहना पसंद करते थे । वे अपने 
रहने के लिए झोपड़ी बनाना नहीं पसंद करते थे । 


थो | 
आओ. | जमीन॑ को जोतकर अन्न पंदा किया जा सकता है, 
[आं |. इप बात का उन्हें पता नहीं था। अपने काम के 


का | लिए जानवरों को पालने की ओर भी उनका ध्यान 


की | नहीं गया था। 

ne qut 

और ' 

ले, |. आदि मनुष्यों का जीवन पशु-का-सा था। 
AT) अपने जाति-भाई aad, की तरह वे भी नंगे 
गज | dada भाव से इधर-उधर धूमते-फिरते थे! 
१९ | सारा दिन बेचारों का भाजन ge मं ही 
शस | wa जाता था। सचमुच, उस समय भोजन प्राप्त 
P कर लेना कोई आसान काम नहीं था। शिकार 


करने के लिए आज मनुष्यों ने तरह-तरह के 
९। | हथियार बना लिए हैं; लेकिन, उस समय ऐसी 
कोइ चीज उन्हं मालूम नहीं at) उन्हें सिफ अपन 
हाथां का ही भरासा था। पेड़ पर रहते समय 
ता उनके पूवज फल-फूल से अपना पेट भर लेते 
ay लेकिन; पेड़ों से 


से नीचे उतर आने के बाद 
RS RS i A उर 3 
Re दूसरा रास्ता Tear पड़(। धारे-धोर उन्हें 


4 नियाइथेज्ञ सनष्य ने AAA Taal इत आर ध्यान 
E दिया। मछली चिड़िया आर खरगांश आदि 


आदि-मनुष्यों का जीवन 


गए। उन्दीन चुंबक पत्थर ओर हड के छुर तथा 
भाले आदि बनांना शुरू fear) कुळे enis SEO 


d 
'जानवरों पर हमला शुरू कर दिया । संभव है, 
पत्थर और ढेलो का महत्त्व मालूम हान लगा | 


धोटे-छोटे जानवरों का वे पत्थर क Sat से शिकार _ 
= vt लगे। फल-फूल ओर इन छोटे जानवराक 
E He पर ही उन्हें संतोष करना पडतां था। बड़े- 


तुम्हें a 1 Sim 

ह्‌ यह जानकर आश्रय होगा कि यह 
few A S ° 

बुद्धिमान जाति भी लुप्त हो गई | इसका विनाश 


केसे हुआ ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता | 

लेकिन, इसके बाद ही पृथ्वी पर एक अधिक 
उन्नत जाति दिखाई पड़ी | इस जाति के लोगगुफाओं 
को छोड़कर बाहर निकल आए। आवश्यकता ने 
उन्हें तरह-तरह की चीजों का आविष्कार करने को 
वाध्य किया और अंत में धीरे-धीरे वे आज की 
अवस्था को पहुँच गए | 


बड़े जानवरों को ओर तो आँख उठाना भी उस - 
समय मुश्किल था। लेकिन, बड़े-बड़े जानवरों का 
मांत भी उन्हें कभी-कभी भाग्य से मिल जाता था | 
दल-दल में फंसकर या अपने आप मर जाने के बाद 
उन जानवरों का मांश वे ले आते थे faa दिन 
ऐता आहार मिल जाता, उस दिन बड़ी धूमधाम होती | 
वष पाण या 
लेकिन, यह हालत बहुत दिनों तक नहीं tet) 
धीरे-धारे मनुष्य शिकार की कला में प्रवोण होते 


नुष्यों ने अब इन्हीं छाटे-डाट हथियारों से बड़े 
उन्हें अनेक बार TE की खानी पड़ी लेकिन 


अंत में वे सफल रहे । इन छाटे-माटे हंथियारों से | 


पर अचानक टूट पडते | 
पर हथियारों से आक्रमण 
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पत्थर के बड़े-बड़े ढोंकों से उसे घायल कर देते | 
घबड़ाकर बेचारे जानवरों को इस तरह अपनी जान 
से हाथ धोना पड़ता । 
नियांडथेल मनुष्यों के बाद एशिया से जो लोग 
आए, वे और भी अधिक बुद्धिमान थे। उन्होंने 
धनुष-बाण का प्रयोग सीख लिया था। लेकिन, 
उनका धनुष-बाण होता था बड़ा अद्भुत। बाणा 
के सिरे चिकन पत्थरों के होते थे। लकड़ो के 
डंडां मं चमड़े का पट्टो से उन्हें कस दिया जाता 
था। शिकार करने को इस अद्भुत कला न मनुष्य 
को बहुत बड्दो शक्ति प्रदान कर दी। बड़े-बड़े 
जानवर भो अब उन से भय खाने लगे। dic 
धनुष लिए जिधर इन मनुष्यों का दल निकल जाता, 
उवर हो त्राहि-त्राहि मच जातो ! 
AUT का पता AA लगा 
इस तरह भोजन का तो सवाल हल हो गया | 
HUA के साथ मांत भा उन्हें अच्छा तरह [मिलने 
| लगा | लेकिन, यह्‌ मांत उन्हें कच्चा हो खाना पड़ता 
था | तुम्हें यह जानकर Wag आश्‍शचये हो कि हमारे 
अत्यन्त प्राचीन पूचेजां का आग का पता तक नहीं 
थां। उस पर भोजन बनाना तो बहुत दूर की बात 
& | दुनिया क॑ अधिकांश काम आज आग के बल 
पर हा चलं रहे ह| आर, आग हूमं आज सुगमता 
से मिल भो जातां हे | द्यासलाइ रगड़ और आग 
तैयार ! ता) फि( ga qat कि आग आइ कहाँ से, 
. ओर मनुष्य न इत जलाना कते साबा | 
AGA पढ़ें ही चुक हा कि बहुत प्राचीन 
. काल में पृथ्वा पर आज से कहीं अधिक ज्वाला पुखो 
O दिन-रात आग डालते रहते थे । बादलां का 
ARARIRE आरं बिजलो का चमकना भा उन दिनां 


( १६० ) 
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आज से कहीं अधिक था | पृथ्वी पर उस: समय 
जंगल भी कम नहीं थे। तो, यह बहुत संभव है कि 
इन जंगलों में अकसर आंग लग जाती हो। इस 
भयानक आग से सेंकड़ों कीसों के जंगल qq उठते 
होंगे और उनमें रहने वाले असंख्य पशु-पक्षी और 
जंगली जानवर उसी के साथ Nu मरते होंगे। 

उस समय के मनुष्य ऐसी घटनाएँ प्राय; 
देखते थे। लेकिन, आंग से उन्हें तब तक भय 
मालूम पड़ता था। उतके समीप जाना उन्हें मोत 
के समीप जाने-जैसा लगता था। यह हालत 
बहुत दिनों «m रही। लेकिन, अंत में एक 
दिन आग बुक जाने के बाद भोजन की खोज में 
कोई मनुष्य डरता-डरता उस ओर गया । भाग्यवश 
आग में gad कुछ चिड़िया उसे दिखाई पढौं | 
बहुत कुछ सोचने-बिचारने के बाद उसने हिम्मत 
करके उन्हें उठा लिया। राख-धूल झाइकर जब 
उसमें उसने दाँत लगाया तौ वह चकित रह गया। 
कच्चे मांस से वह मांस कहीं ब्यादा अच्छा और 
स्वादिष्ट लगा | स्वयं भर-पेंट खाने के बाद थोड़ा- 
सा झुलसा हुआ मांत वह अपने साथियों के पास 
भी ले गया। उन्होंने भी खाया और वे भी बहुत 
प्रसन्न gri अब चे भी वैसे ही जानवरों की खोज 
में निकले। उन लोगों को भी जलती तथा झुली 
बहुत-सी चिड़िया तथा छोटे-मोटे जानवर मिले | 
लेकिन, इसी खोज-ढू दृ में क्रिसी मनुष्य की is 
एकाएक जलतो हुई लकड़ी के कोयलों पर पड़ी | 
चौंककर उसने अपने साथियों को भी डुला लि! 
बहुत सोचने-बिचारने के बाद वे इसी नतीजे प 
पहुँचे कि उसी आग के कारण मांस इतना 


` और नमे मालूस पड़ता है। अंत में बहुत सादर 


| 


|. कर उस कोयले को वे एक पत्थर पर रखकर अपनी 
कर | गुफा में लेगए। जब आग बुझने लगी तो उस 
प | पर उन्‍होंने सूखा पत्ता और घास डालनी शुरू की | 
ते | दब क्या था, आग लहूक उठी। मांस भूनने के 
x | लिए लोग एक गुफा से दूसरी गुफा में आग माँग- 
कर ले जाने लगे | 

) इस तरह आग का पता तो लग गया | लेकिन, 
a | उसे खुद कैसे तैयार किया जाय, इसका पता 
|. | हमारे पूर्वजों को अभी तक नहीं लगा ar) उस 
त | प्राचीन काल में प्रायः, लड़ाई-भागड़े और मार-काट 
क ' मचती रहती थी । इन लडाई-झगडों में गुफा में 
म॑ | इहनेवालों की आग प्राय: बुझ या छिन जाती 
रा | होगी। ऐसी हालत में बेचारे बड़ी मुसीबत में 
| | पड़ जाते होगें। तब, उनका ध्यान जरूर 
i | ही इस बात की ओर जाता होगा कि किस 
मै | तरह वे इस लाभदायक बस्तु को स्वयं ही तैयार 
| कर लें। 

र तुम्हें पहले हम बता आए हैं कि इन लोगों ने 
चुम्बक पत्थर के हथियार बनाना सीख लिया था। 
इनः पत्थरों के तोड़ने में कभी-कभी जरूर ही 
चिनगारियाँ भी निकलती होंगी । बस, इसी बात 
ने उन्हे आग जलाना सिखा दिया। किसी चतुर 
मनुष्य को संभवतः यह बात सूक गई होगी कि 
इसी तरह पत्थर रगड़कर चिनगारी निकाली जा 
सकती है और उससे सूखे पत्ते जलाये जा सकते 
। आज भौ पृथ्वी पर बहुत-सी ऐसी जंगली 
जातिया हैं, जो पत्थर साइकर आग जलाती हैं। 
शेकिन, धीरे-धीरे विद्वान्‌ मनुष्यों ने इस ओर बहुत 
उधार कर दियासलाई तथा बिजली बनाना सीख 
fia è । 
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आग ने गयापलट कर दी. 

आग के आविष्कार ने मनुष्यों की काया ही 
पलट दी। आग के लोभ में वे मोंपड़ियाँ बनाकर 
पास-पास में रहने लगे। इस तरह गाँवों और 
बस्तियों की नींव पढ़ी। भाषा का जन्म भी 
संभवतः इसी समय हुआ । पास-पास में रहने के 
कारण उनमें प्रेम बढ़ने लगा। परस्पर राय- 
सशविरा करने की भी उन्हें जरूरत पड़ने लगी 
होगी। अतः धीरे-धीरे उनकी एक भाषा बनने 
लगी | 
उनके बच्चों को अपनी रक्ता के लिए बहुत दिनों 
तक अपनी माता पर faxit रहना पड़ता था | 
लेकिन, माँ को बच्चा साथ लेकर भोजन हूँढ़ने में 
जब दिक्कत होने लगी, तब माता-पिता के बीच काम 
का बंटत्रारा हो गया। पिता जब शिकार 
की खोज में या शत्रु का मुकाबला करने के लिए 
बाहर चला जाता था, उस समथ माँ बड़े संकट में 
पड़ जाती थी। इससे बचने के लिए उन्हें एक 
स्थान की जरूरत मालूस पड़ने लगी | इसी तरह 
घर का जन्म हुआ। माता और संतान के बीच 
रनेह का बंधन दृढ़ जो होने लगा तो परिवार-गठन 
भी प्रारंभ हो गया । 
आग ने मनुष्यों को एक और नरै बात सिखाई। 

खुले मैदानो में रहते समय जब वे आग जलाते 
होंगे तो नीचे जमीन को मिट्टी अवश्य सूख कर 
कड़ी हो जाती होगी। इस बात ने उनका ध्यान 
ईट और मिट्टी के बर्तन की ओर आकर्षित किया | 
जानवर पालना T 

अभी तक मनुष्य जंगलों में जाकर शिकार. 
करता और वहीं से मांस लाता था । इस काम में 


m 
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बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता था। 
कभी कभी ऐसा भी होता था कि कोई शिकार ही 


हाथ न लगा। बषों आदि के समय भी बाहर 


नहीं जा सकने के कारण यही कठिनाई उपस्थित 


होती थी। अन्त में मनुष्य ने यह सोचा कि. 
“पशुओं को पकड़कर अपने साथ ही क्यों न रख 


लिया जाय और समय आने पर उन्हीं को मार कर 
खाने के काम में लाया जाय। तब बह जानवर 
पालने लगा। जानवरों से मांस के सिवा और भी 
कई काम निकलने लगे। इस तरह मनुष्य शिकारी 
से चरवाहा बन गया | . 
खेती-बाँरी 

मनुष्य जब घर बना कर एक स्थान पर रहने 
लगे, तो उन्हें एक और नई बात का पता लगा | 
फल-फूल, कन्द और अनाज वे जंगलों से ही लाते 
होंगे। संभव हे, इकट्रा करते समय कभी अनाज 
अचानक भोंपड़ो के बाहर गिर पड़ा हो अथवा 
उन्होने जान-बूक कर फेंक दिया हो। मिट्टी में 
दब जाने के बाद समय पर उसमें से अंकुर निकले 


होंगे। अंकुर ने बढ़कर पौधे का रूप धारण 
किया होगा और बाद में उस में अनाज लगते 
दिखाई दिए होंगे। यह देख कर बुद्धिमान' मनुष्यों 
कौ समझ में आया होगा कि इस प्रकार बीज 
बो देने से वे भी पेड़ उगा सकते हैं। इस ate 
मनुष्य को बीज बोने और-खेती करने का चस्का 

" 
पड़ा होगा | 

WAT आविष्कार 

जब खाने-पीने की झंझट से मनुष्य को छुटकारा 
मिला तो फिर उसका ध्यान तरह-तरह की 
सुविधाओं की ओर जाने लगा। अभी तक वह 
जानवरों की खाल से ही अपना शरीर ढाँकता था | 
यह खाल भारी और तकलीफदेह मालूम पड़ने 
लगी तो उसने कपड़े का आविष्कार किया। 


भोंपड़ी में कुळ झंझट हुआ तो मजबूत ईट-पत्थरों 


के मकान बनने लगे। निरंतर कठिनाइयों a 
सामना करते-करते अब तक उसकी बुद्धि का काफो 
विकास हो चुका था। अब उस बुद्धि की सहायता 
से वह तेजी से सभ्यता की ओर बढ़ा | 


i 


युद्रक-भ्रफुल्लचंद्र ओझा, आरती मंदिर प्रेस, पटना सिटी | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


4 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ~o 


1 
| 
| 1 
aM 
| i 
E | 
: | | 
>. oW | j । 
i § | 
| ; 
| 
T a 
j - । 
1 
| 
म | है 
1 क 
a 
ह - 
[ 
E 
| I 
| | 
: tol 
iH 
J 


L 0 In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
| 
| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हे - 


` CC-0: In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SSS 


Sa 


1 Cdllectio! 


A 


ain, f Buruku 


1 


iim. 
= 


M 


5 
5 
ठ 
= 
2 
w 
m 
E 
o 
[na 
T 
Z 
छ 
0) 
© 
> 
a 
< 
> 
a 
v 
D 
N 
= 
2 
a 


CED. inP 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


> सम्पादक 4 


| 
| 
| 
: ज्रीगिरिघारीलाल शर्मा गर्ग: l 


mz In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar SN 


भारत का हिम-किरीट, कवि के शब्दों में--“युग- 
युग अजेय, निबन्ध, मुक्त, युग-युग गर्वोन्नत नित 
, महान -केलाशा का वह ऊँचा शिखर, संसार के 
सारे कारनामों पर जो एक सन्नद्ध प्रहरी को भाँति 
निगाह रखता है--वह Ales एवरेस्ट | 
- तूफान आये, ओले गिरे, बिजली तड़पी और 

य बार प्रथ्वी कॉप उठी । न जानें कितनी बार 
हुआ और सृष्टि हुई, सृष्टि हुई और प्रलय 
अनेक बार Te} जल में समाधिस्थ हुई, 
र -बाहर निकली । अनेक राष्ट्र बने और 
| कितनी जातियों और देशों का इस नगपति 
उत्थान देखा और पतन भी; परन्तु, इतना 
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हिमालय की चोटी पर |... |, 


au 

सदर 

आगे 

संसार में मनुष्य के पदतल से दलित होते से | ( 
बची एकमात्र स्थल-भूमि ! मनुष्य बरसों से इस कोत 
पर अपनी विजय-पताका फहराने का प्रयत्न कर रहीं ह्म 
है; पर अभी इसका सम्मान अछुण्ण है। | i 
महायुद्ध के पहले सर फ्रांसिस यंग-हसवेन्ड और | पी 
जेनरल ब्रस ने अनेक बार एवरेस्ट पर चढ्ने गै | पे | 
सोची ; परन्तु प्रत्येक बार गवनेमेंट ने उन्हे ES 
देने से इनकार कर दिया। महायुद्ध के बाद "7 पी 
मौका मिला । बड़ी-बड़ी कोशिशों से अनुमति. 5 | 
मिली । भारत-सरकार ने तिव्वत $e | à à 
दलाईलामा के पास प्रार्थना-पत्र भेजा और ति | | à 
में प्रवेश करने की भी आज्ञा मिल गयी। (^ A J 
कुलियों के सार्थ 4 फार 


को दार्जिलिंग से ५० खच्चरों और २२ । 
दल रवाना हुआ । दल का एक A 


| जेन ८ 
|. एवरेस्ट की गगनचुम्वी चोटी को देख कर 
" या | 


सन्‌ १६२२ ई० में कनेल Wu ने अपनी खोज 
ह कायदा उठाकर कपन साथिथों के साथ चढ़ाई शुरू 
A और उन्हाने due १ १६०३६ और 
१३००० फीट की FARN पर चार कम्प डाले | इन 
शय में सभी तरह का सामान था। २१ मई को एक 
टी बिना ऑक्सीजन की सहायता के २६६८५ फुट 
तक पहुँची ; पर वापसी में इसे बड़ी कठिनाइयाँ 
ऑक्सीजन कीं सहायता से २७३०० फुट तक पहुँची ; 
परन्तु, तूफान छा जाने से इसको लौटना पड़ा। 
जून को पक धावा ओर किया गया ; लेकिन इसमें 
७ भारतीय फुलियों की जानें गयीं | 

इसके बाद सन्‌ १६२४ में फिर एक दल जेनरल 
तरस की अध्यक्षता में रवाना ga! दल के अन्य 
सदस्य हारकर लौट पढ़े, परन्तु दो वीर नवयुवक 
आगे बढ़ते ही गये।.- उनका नाम था AA 
ने से (Mellorý ) और बिन” (Levine ) | आगे बढ़ने 
gr को तो वे बढ़ गये ; पर लौट न सके। हिमालय के 
हिममंय प्रदेश में वे लुप्त हो गये- फिर उनका पता 
न लगा | सन्‌ १६२४ में एक दूसरी SAT पार्टी ने 


iK | चढाई की। ये लोग २७००० फीट तक पहुंचे; 
की | पर दुघटनावश सब बलि हो गंये। imu केवल 


Mo ओडल शेष रहे । 

इसके बाद सन्‌ १६३३६० में मिस्टर WD रटलेज' 
| Wt, Hugh Ituttledge, की अध्यक्षता में एक 
E और देल रवाना हु । यह दल २८,१६० फीट देक 
` भने में समर्थ हो सका । इसके आगे उस दल के 
in M बढ़ सके। अनेक सदस्य अपने स्वास्थ्य के 
गरेण लाचार हो नीचे लौट आये | सदौ की अधिकता 
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रल त्रस साहब अपना स्वास्थ्य खो बैठे। के कारण कितनों के हाथ-पैर जम गये। फिर भी 


art at । २७ मई को इसी दल की एक ठुकडी ' 


E IDE 
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मिस्टर फ्रॉक स्मिथ और मि० सिपटन आगे की ओर 
बढ़े ; परन्तु अन्त में लाचार होकर उन्हें भी लौटना 
पड़ा | इस तरह, तीसरा दल भी असफल ही रहा। | 
परन्तु, इससे चढ़ाई रुकी नहीं। उसी साल, 

सन्‌ १६३३ में, इस परं वायुयान ( Aeroplane) 
द्वारा उड़ने का प्रयत्न किया गया । एयर-कोमोडॉर 
( Air Commodore ) का यह प्रयत्न किन्हीं sit न 
में सफल रहा । एवरेस्ट की चोटी पर यद्यपि मनुष्य 

के पैर नहीं पहुँच सके, फिर भी वायुयान से 
मनुष्यों ने उस स्थान को, जहाँ आज तक मानव-दृष्टि . 
नहीं पहुँच सकी थी, देख तो अवश्य लिया। 

उड़ाकों के कपड़ों में साँस लेने के लिये एक 

माउथ पीस ( Mouth 12:८0 ) लगाया गया, जो 
Ala द्वारा वायुयान में रक्खे हुए सिलेंडर से जोड़ा 
हुआ था । वायु के धक्के से बचने के लिये वायुयान 

को चारो ओर से ढक दिया गया। इतनी उँचाई 

पर इतनी अधिक ठंढक है कि वह शरीर को पल 
भर में जमा दे सकती है । इस प्रकार बफ होकर 
` मरने सें बचने का भी उपाय निकाला गया। उड़ाकों 

के प्रत्येक वस्त्र में गर्मी रखने के लिये बिजली का | 
करेन्ट एक बिशेष तार द्वारा दौड़ाया गया b उनके _ 
उड्ने की पोशाक और यहाँ तक कि टोप, 


तक भी इसी भाँति... 


सारे वस्त्र, 
जूते और चश्मे ( Goggles ) 
गरम wae गये । 
` फोटो का कैमरों भी, लेने के | 
सार्थ लिया गया था, गर्म रखने के लिये पूरा इन 
क्रिया गया । कई कैमरे फिल्मवाले थे।.. सेल्यूह 
फिल्म जब जम जाती है, तब जरासा 
जाने पर टुबड़ें-टुकड़े हो जाती है। दूस 
को. ज्यादा गर्मी भी नहीँ लगनी चाहिये 
zo a 


सेल्यूलाइड में आग भी बहु 
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FGI कमरे में या तो अन्दर से गर्मी पहुँचाने | AS ब्रज 
~ अबत्ध-किया गया या उनको ऊपर से रूई की जैकेट 
महनाकर उसमें गमे करने के तार सी दिये गये। इसी 
तरह फोटोग्राफी की प्रत्येक वस्तु का समुचित प्रबन्ध 
कर दिया गया । 
नेपाल-महाराज ने, जिनके राज्य का भाग एवरेस्ट 
के दक्षिण की ओर पड़ता है, उड़ाकों को निमंत्रित 
किया । पहाड़ से ५० मील दूर पूर्णिया में agaci 
के ठहरने का स्थान बनाया गया और वहीं सब प्रकार 
के इन्तजाम किये गये | 
मौसम .के इम्तजार में उड़ाकों को यहाँ कई 
महीनों तक रुकना पड़ा। .. 


अन्त म ANG, सन्‌ (६३३ को वह दिन भी 
आ ही पहुंचा | दो वायुयान इंगर से बा 


हर लाय 
ने 'अपना सामान 
फूरने के पहले 


` गये। पाइलटों और फोटोग्राफर 
rébus किया और सूर्य की किरणों के 
ही वे रवाना हो गये | ७ 
“हला जहाज बिना किसी खतरे के एवरेस्ट? 
: q च गया आर फोटोग्राफर Zo क जल ब्लेकर, 
प आरम्भ कर दिया | 
अचानक” बह लिखता है, “aq में फोटो 
था, मुझे :पेसा मालूम हुआ कि मेरै पेर के 


EI 


आयी 
मजबूत इञ्जन हमें ऊपर की ओर खींच 
— रिति 
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नीचे जहाज बड़ी तेजी से गिर रहा 
( Altimeter ) देखने से पता चला 
सेकंडो में हम कई सौ फोट नीचे पहुँच गये ; 

अब, उड़ाक एवरेस्ट की mu as 
के ऊपर dew रहे 

थ। कनल व्लेकर आगे Rie 

दै में खड़ा हो गया और एवरेस्ट को देखने 
लिये मैंने बाहर नजर दौड़ 
i ह्‌ Ista | सामने वृहद्‌ 
पवेत कुला हुआ था । हमलोगों को भय होते 
कि हम इसे पार कर सकेंगे या नहीं । लेकि 
सीधा उड़ता गया और अन्त में हम लोगों ने हे 
को हिमालय के चसचमाते स्वच्छ cae 


के 
ऊपर उड़ते EU पाया । नीचे की ओर खुली जगह 


संने उसे देखा--जिसे सृष्टि 
क प्रारम्भ से आज त 
किसी भी मनुष्य ने नहँ 
देखा था। उस हृश्य की 
भयंकरता का वर्णन शब 
नहीं कर सकते। विचारं 
आर दृश्यों ने मुझ पर 
जादू-सा फेर दिया और कुठ 
wu के लिये मै fiet. 
faye agi रह गया।” 


आगे ब्लेकर लिखता हे, “लेकिन, फिर । 
हवा का एक भारी फोंका आया। एक यां दो सेकंड के 
बीच हमारा जहाज १,५०० या १,००० फीट नीचे 
गिर गथा । पाइलट ने फौरन जहाज को घुम | 
पच्छिम की ओर मोड़ा | थोड़ी देर तक हमलोग ह 
से भिड़ते रहे ; लेकिन इस बीच हमारा जहाज j 1 
की ओर क्रमश: गिरता जा रहा था। यहाँ प 
१२० मील प्रति घंटे को रपतार रहने पर भी हमी 
एक इश्च भी आगे नहीं बढ़ सके | अन्त 


२ 
S 


cR . 


€ LA OR oo v 
रोड़ी ही देर में हमलोग फिर चट्टानों के दक्खिन 
विशालकाय ग्लेशियर के ऊपर थे। सबसे ऊँची 


j चोटी पर पहु चते ही हमें पहाड़ की प्रसिद्ध पंखी 
दिखलाई दी-- वह भयानक मीलों लम्बी उज्ज्वल 
धारा, जिसे मनुष्य वहाँ से २०० मील दूर पर गिरते 
देखने अ इए देखता el इतने ही 
E 


ने 
न 
N 
ने 


सं उड़ती हुई बफ इतनी 


D> 


जोर स आकर टकरायो कि जहाज की एक खिड़की 
दूटते-हूटते बची । 


“पाइलट ने बड़ी दक्षतापृषंक मशीन को चलाते 
हुए जहाज को वक्रगति से चारों ओर घुमा दिया। 
इसी समय मने फुर्ती से उन सुन्दर चट्टानों की कई 
देढी-मेढी तस्वीरे ले लीं ।” 


सुरक्षित रूप से पूर्णिया पहुँच जाने पर पता 
चला कि कुछ तस्वीरें टीक नहीं उतरीं। कोई भो 
नक्शा बनानेवाला उन बची हस्वीरों से ज्यादा 
सहायता नहीं ले सकता था। उस भयानक स्थान 
में एक बार फिर गये बिना छुट्कारा न्हींथा। 


— 
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लाचार हो उडाके १४ दिनों बाद फिर उड़े। उस दिन 
हवा बडी तेज--११० मील प्रति घंटे की रफ्तार 
से--बह रही थी। 

भाग्यवश इस हवा ने जहाज को ऊपर उठने मै 
कुछ सहायता ही दी। पाइलट बडी सावधानी से 
जहाज को घुमा रहा था और कनल ब्लेकर फोटो 
लेने में व्यस्त था । वह लिखता है-- 


“एक क्षण साँस लेने के लिये रुकता और फिर 
बैमरे के साथ व्यस्त। कुछ सेकंडों के बाद मुझे 
लाचार होकर जहाज के धरातल पर लगे हुए कैमरे 
को, जो अपने आप काम कर रहा था, ठीक करने 
के लिये उतरना पड़ता था । में स्लाइड खोलता, उसे 
भरता, शटर ठीक करता, फोटो का लक्ष्य ठीक . 
करता, :ञ्जन की धड़कन से हिलते हुए केमरे को 

[लता और फिर फौरन ही तसत्रीर खिंचे cael 
को बड़ी सावधानी से सिप्रगदार स्लाइड बाँक्स d 
रख देता......--- ? 

:स बार फोटोग्राफर को पूरी सफलता मिली । 


Saws 


जैसे-जैसे हम ऊपर जाते हैं, वायु हल्की होती 
जाती है और अन्त में उसका एकदम ही अभाव हो 
जाता है। कई मीलों के बाद हमें शून्य आकाश 
मिलता है। इतनी ऊँचाई पर हवा से भारी कोई 
भी मशीन नहीं जा सकती। हाँ, यदि हम बैलून में 

` जॉय तो कुछ और ऊपर जाने में समर्थ हो सकते हैं | 


फिर भी माउन्ट एवरेस्ट की दूनी से भी अधिक 
ऊँचाई तक मनुष्य पहुँच गया है और वहाँ से जिन्दा 
लौट .आया हे। अब ठंक के बैलून से ऊँचे उड़ने- 
बालों में रूसियों का नम्बर पहला Èl जनवरी 
१६३४ में वे तीन मील से भी अधिक ऊँचे उडे, परन्तु 
नीचे उतरते समय बेचारे मर गये | सबसे पहले 
इस ओर आगस्टी पीकडे ( Auguste Piccard ) 
नामक एक स्विस का ध्यान गया था। पीकई 
व्रसेल्स में फीजिक्स (Physics ) का प्रोफेसर था । 
तीन वर्ष पहले वह अपने बनाये हुए वेलून में 
५३,१५८ फीट (१८१००७ मील') ऊँचा उड़ चुका था । 


द्वारा केवल ४७, ३०० फीट ऊँचे तक उड़ा था। 


`= एवरेस्ट पर उड्नेवालो को थोड़ी-थोड़ी देर पर 
आक्सिजन के थैले से साँस लेना पड़ता था। . कभी- 
ती देर हो जाने पर उनका दम घुटने-सा लगता 
र, मोफेसर पीकडे को एवरेस्ट की दूनी. 
र सॉस लेने में किन कटिना..यों का सामंन। 


e 


का थीरे-धीरे 


= rm 
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सन, {९२४ में एक इटालियन sem वायुयान 


NS ww fy क्रे गा. j 
` पड़ा तो बेलून फिर ऊँचा नहीं उठ सक? al 


र भरी गेंद या _ वैलुन के गैस के ग्रैले में हाइड्रोजन 


IL AXE 


गोंडोला ( Gondola ) अलुमिनियम St बनायी m 
था । अलुमिनियम बहुत हल्की, लेकिन मजबूर धात 
ÈI हाइडोजन भरे एक दैत्याकार बैलून, जो EE (19 
में एक पन्द्रह मंजिले मकान के समान jum रल 
था, के नीचे यह गोंडोला लटकाया गया । . हाइडोजन 
अब तक की आविष्कृत सभी गैसों से हल्कीहै। 

अन्दर dé मनुष्य के देखने के लिये और क 
वैज्ञानिक यंत्रों को लगाने के लिये गोंडोला में अनेक 
खिड़कियाँ और छिद्र बनाये गये। गोंडोला में हे 
दरवाजे या बढ़े-बड़े छिद्रि थे, जो प्रोफेसर पीक 
और उनके सहकारी के अन्दर. बैठ जाने पर सी दिये 
गये थे | 


; 0 
il 


“मिल 
पीकः 
दत्तिः 


स्थान 


सबसे ध्यान देने योग्य बात यह थी कि गोंडोता 
अन्दर की वायु बाहर नहीं निकल जाय; क्योंकि | | 
तनी कँच.ई पर वायु के बिना मनुष्य एक qud 
जीवित नहीं xg सकता। गोंडोला के अन्दर सॉस 
लेन योग्य बायु थी और बाहर कुछ भी नही E] 
ॐ चाइ पर जाकर अन्दर की हवा किसी भी BEN | 
बाहर निकलंने को अवश्य जोर करेगी। ऑर त | 


Hu 


ay 


5) 


होता जायगा। जमीन छोड़ने के बाद वून पए | 
उड़ाकों का, {नियंत्रण कम हो जायगा और वे बढी 
कठिनाई के बाद इतनी ऊँचाई पर आ सकेंगे जेट | 
खिड़कियों को खोतकर वे सॉस लेते योग्य वायु वरह. 
से पा सकें। और, यदि सचमुच Se ee 


a : sm 
बैलून की बहुत-सी हाइड़ोजन तो बाहर निक. 


$ : ईका 
प्रोफेसर पीकर्ड को दूसरी कठिनाई T 
$ a qud ^ 


= ma eS ae ककल” Le. 
p 


gr पड़ी । जेसे-जेसे बलून ऊपर उठेगा, हाइडोजन 
eae फेलती जायगी | और, यदि उसमें पहले ही 
daga अधिक हाइड्रोजन रही तो फैलाव इतना 
बढ़ेगा कि अंत में वैलून ही ऊर जायगा । दूसरी ओर 


गदि eng जन का परिमाण कम रहा तो वेलून द्रुत 
TY ऊपर n. E ES CE 
d S गति से ऊपर नहीं जा लकेंगा । प्रोफेसर पीकर्ड को 


es जल sR v0 M 
जल्दी d ल्दी ज्यादा स ज्यान ऊ चाइ पर पहु चना 


दीस ^S w SNe MS ~ 
त था, क्योकि साँस लेने योग्य आक्सिजन के समाप्त 
gh 


होने के पहले ही उसे नीचे भी तो उतर आना था । 
,| , खैर, किसी प्रकार इन झंझटो से छुटकारा 
मिला । सन्‌ १६३० ई० के सितम्बर में प्रोफेसर 
पीकड अपने सहकारी के साथ उड़ान के लिये 
दक्षिणी जमनी के औग्सवर्ग (Augsburg) नामक 
स्थान को पहुँच गये। औग्सबगै से उड्ने के दो 
कारण थे। एक तो बह्‌ स्थान यूरोप में समुद्र से 
अधिक से अधिक दूर स्थानों में से एक है ओर. 
दूसरे वहाँ उड़ने योग्य बहुत बड़ा मैदान भी है । 

वहाँ वे उस दिन की प्रतीक्षा करने लगे, जिस 
दिन हवा का नाम भी न हो और इतनी ऊँचाई पर, 
जितनी कि उस समय तक कोई नहीं उड़ सका था, 
| एहँचने योग्य मौसिम भी अच्छा मिले । पूरी शरद 
ऋतु और बसंत ऋतु प्रतीक्षा में बिता देने के बाद 
| अन्त में वे २७ मई १६३१ को सवेरा होने के पहले 
| खाना होने के लिये तैयार हुए । 


जरा उस दृश्य की कल्पना करो। रात्रि के 


बड़े-बड़े आक-लेम्प (Arc lamps) -जगमगा 
हैं। आधे भरे हुए, दैत्याकार बैलून के नीचे 
पुष्य और खियो के समूह चीटियों की भांति सँग 
*! फोटोग्राफरों का दल, संसार के इतिहास 
घटना का चित्र लेने के लिये कभी 


` सिगनल होता है, और रस्से खोल दिये जाते हैं । 


अचल में मुँह छिपाये उड़ने के मेदान में एका- . 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रकाश-पुज” (Hood lights) को बेलून के किसी 

अंग पर, तो कभी उपस्थित भीड़ के ऊपर और कभी 
अलुमिनियम के बने गोंडोला पर डाल रहा है ओर : 
उनके कैमरे “कर कर” शब्द कर रहे हैं। घतीभूत .. | 
अवकार में एक पत्ता भी हिलता नहीं दिखाई देता; : 

परन्तु बात-चीत करने से भन-मनका शब्द हो रहा | 

है आर चारा ओर एक प्रकार की सनसनी-सी फेल... 

रही हैं। अन्त में, जव कि सारे इन्तजाम पूरे होते .. 
दिखाई देते हैं. प्रोफेसर dee गोंडोला के समीप | 
पहुँ चते हैं । | 


“मिस्टर पाल किपफर” (Mr, Palki pfer)— - 
मेरा सहयोगी, और में केबिन में पहुंचता हूँ । बड़े. _ 
बड़े छिद्र बन्द कर दिये जाते हें । हम लोग अपने 
औजारो को ठीक तरह से सजाने में व्यस्त हो जाते | 
हैं । हमारी चारों ओर मनुष्य हैं जो हमारी अन्तिम c 
आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। रस्से कुछ और बढ़ा. 
दिये जाते हैं और aga कई गज ऊपर उठ जाता है |. 


^ और अन्त में हम लोग ‘Saat? | 
( Stratosphere) के लिये खाना होते É— ` : 
जिसका स्वप्न में अनेक वर्षों से देख रहा Ml” ; 


दो शब्द स्ट्रेटोसफिअर' के विषय सें। यह 
वह स्थान हे जो बादलों, वर्षा और तूफानों के ऊपर 
है--जहाँ हवा का नाम निशान नहीं है और 
सूये सदा--दिन-रात--चमकता रहता है। सूय 


* 


n जहाँ 


शन्य से नीचे ४८ और ७६ डिगरी के 
(Fahrenheit के अनुसार, feat 


à 


लेकिन, गोंडोला के अन्दर का, जहाँ वायु काफी 

| परिमाण में थी, टेम्परेचर बड़ा भिन्न था--वह 

| १०४ डिग्री तक उठ गया था और प्रोफेसर तथा 
उसके सहकारी का दम लगभग घुटने लगा । 


ज्योंही बेलून ऊपर उठने लगा, प्रोफेसर das, 


एक -वैज्ञानिक-ओऔजार को गोंडोला फे नीचे के एक 
छिद्र में, जो इसीलिये बनाया गया था, बैठाने में 
। व्यस्त हो गया । यह काम जमीन पर नहीं किया 
ii जा सका था। क्योंकि," छिद्र ठीक गोंडोला के नीचे 
It था। पीकड ने देखा कि छिद्र कुछ विकृत हो गया 
| है और औजार उसमें ठीक बैठ नहीं रहा है। 
गांडोला पूरा फूल नहीं सका। जैसे-जैसे घैलून ऊपर 
उठता जाता था, उन्हें बाहर जाती हुई हवा का शब्द 
सुनाई पड़ रहा था। उन्हें ज्ञात हो गया कि वे 
किस खतरे से होकर जा रहे हैं। प्रोफेसर dies 
ने बार-बार कोशिश की, परन्तु उस औजार को छिद्र 
में नहीं बैठा सका ;/ उसके सहकारी ने भी कोशिश 
को, पर सब निष्फल । 


बेलून लगभग २०,००० फीट की ऊँचाई पर था और 
बड़े वेग Sym की ओर जा रहा था | 

अन्त में लाचार हो प्रोफेसर पीकर्ड ने E 
उतरने का निश्चय किया। गैस-बैग से हाइड्रोजन 
निकालने के लिये उसमें लगे हुए बल्ब (valve ) 
को खोलने के लिये लगी रस्सी को उसने खींचा। 
परन्तु, वल्व बेकार हो रहा था-ःहाईड्रीजन नहीं 
ओ। निकली। अब तो बेचारे प्रोफेसर के मुँह पर 

 हवाइयाँ उड्ने लगीं-और भी ऊपर उड़ने के सिवा 
दूसरा चारा ही नहीं था । इस समय हवा जोर 

ज॑ करती हुईं बाहर निकल रही थी-- 


® 
0-0. In Public Domain. 
i o 0 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अवस्था और भी खतरनाक होती जा रही थी। 


ति Collection, Haridwar 


आजार को छिद्र में लगाया--इस बार वह उसमे 
चला गया और ठीक से बैठ गया । बाहर भागतो हुई ` 
हवा से शब्द बन्द हो गया | अन्त में गोडोला[ ह 
से पूरा फूल गया और वह खतरा किसी प्रकार 
जाता रहा | 

पूरे प्रातःकाल में बैलून ऊपर उठता रहा और 
यहाँ तक कि वह १० मील से भी ज्यादा की ऊँचाई 
पर पहुँच गया । 


प्रोफेसर पीकडे लिखते हैं-- “आसमान वहाँ 
पर बड़ा सुन्दर है--एकद्स काला। वह लाल लिये 
हुए नीला है--प्रथ्वी से जैसा दिखाई देता है उससे 
द्सगुना काला | परन्तु फिर भी, इतना काला नहीं 
है कि तारे न दिखाई दें । सूर्य बहुत चमकीला मालूम 
पड़ता है--जेसा जमीन से दिखाई देता है उससे. 
बहुत अधिक । हल्के कुहासे के बीच से कभी-कभी 


के 
जंगल, नदी और मैदान भी दिखाई पड़ जाते हैं । 
आल्प्स पहाड़ की विशाल चोटियाँ १० मील ऊपर से 
गुड़िया के समान मालूम पड़ती हैं। हिसाब लगाने 
से, यदि कफुहासा अधिक न हो तो प्रथ्वी :का व्यास, 
( Diameter ) ४६० मील दिखाई देता है, जो 
जमीन के २४०,००० सील क्षेत्रफल के बराबर है |” 


दूसरी चीज जो प्रोफेसर को बड़ी आश्चर्यजनक 
मालूम पड़ी, वह हे— पूणण शान्ति Pin-drop 
silence | guat की ओर से कोई भी शब्द ती 
नहीं सुनाई देता था--चारों ओर भी कोई शब्द नहीं 
होता था। जहाँ हवा ही नहीं होगी वहाँ 1% 
Sur! इतनी शान्ति का sgua हम कभी नहीं 
करते-यहाँ तक कि निस्तब्ध रात्रि में भी छुछ? 
कुछ शब्द होता ही रहता है । परन्तु वहाँ अपर w 
शान्ति का साम्राज्य था। गोंडोला के न्दर |. | 
बढ़ रही थी | 


= का पानी, जो दोनों वैज्ञानिक अपने साथ 
“पर गये थे, धीरे-धीरे समाप्त होने लगा। यहाँ 
ls कि गर्मी के मारे बड़े छिद्र पर लगे हुए रबर 
«fume आने लगी, गांडोला का फेलाव फिर 
हो गया और ऑक्सिजन के बाहर निकल जाने 
॥ खतरा सामने आया | 

बहुत धीरे-धीरे वैलून दक्षिण की ओर बवेरियन- 
qeu (Baverian Alps) पर वढा | दोपहर 
$ बाद जब कि सूये डूबने लगा, गर्मी कम 


हाँ गयी और वैलून घण्टे में १०० फीट की गति से 
ये | तीचे उतरने लगा। इस चाल से उन्हें पृथ्वी पर 
से gaa में लगभग ३ सप्ताह लगा होता, परन्तु जैसे 
दीं isa सूर्य नीचे डूबने लगा, वेलून वड़े वेग से नीचे 
सि [करने लगा । क्योंकि, गर्मी की कमी और वायु-मण्डल 
से. (Atmosphere) के बढ़ते zu दवाव के कारण 
ही |स ग का हाइडोजन कम होने लगा। रात्रि में 
- AT नौ बजे प्रोफेसर diss और उनके सहकारी 
E गे, जब कि वे प्रथ्वी से Al मील ऊपर थे) बड़े-बड़े 
5 

I 


हिमालय की चोटी और आकाश के भी ऊपर, 
जन हथेली में लेकर जानेवालों की कथा तुम सुन 
पुके। Wha, इतने से ही मनुष्य संतुष्ट नहीं रह 
पका हे। gest का कोना-कोना भाँक कर उसने 
| आकाश की ओर आँखें फेरी । आकाश के रहस्य का 
| भब उसे पता लग गया तो फिर उसने दूसरी ओर 
| यान दिया । अब की. बार गम्भीर गजेन करते 
[R का गवे तोड़ने की सूमी ! 
बहुत प्राचीनकाल में ही मनुष्य ने समुद्र पर 
पोत्रा आरंभ कर दी थी। समुद्र कें किनारे निवास 


$ - mS 
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get से ऊँची थी | 


3000 WWE बालो We के नज च 


` लेकिन, समुद्र के गम्भोर गर्भ में क्या है, वहाँ की 


और उसकी लहरों पर अनेक बार सबारी करने . 


(. १७० x4 
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छिद्रों को खोल दिया और स्वतन्त्रता-पूर्वेक बाहर c 
की हवा साँस लेने लगे । 
अब भी बेलून तेजी से नीचे उतर रहा था और 
अन्त म-- भाग्यवश-- धीरे-धीरे “आवर गंगल” 
ग्लेसियर ( Ober Gurele Glacier ) के एक IE] 
भाग पर जो आ्ट्रिया में “इनसन्रक?? € Inne 
bruck ) के पास है. आकर ठहर Tat यह स्थान 
रवाना होने के स्थान से करीब १०० मील दूर है। > 
इस प्रकार उड़ाके कुशलपूवेक जमीन पर उतर ' 
आये । उन थके हुए वैज्ञानिकों ने अवशेष रात्रि के 
लिये उसी गांडोला में एक बिछावन तैयार किया 
ओर दूसरे दिन सवेरे उठकर वे पास के “ओबर 
गगल” ( Ober Gurgle ) गाँव में भोजन आदि 
के लिये पहुँचे x घंटे से भी ज्यादा समय के 
वाद बेचारों को अच्छा खाना नसीब हुआ । , 
इस उड़ान के बाद और भी कई बार प्रोफेसर 
पीकड उड़ा । अगस्त १६३२ की उड़ान उसकी सब 


के बाद मनुष्य ने उसका बहुत कुछ हाल जान लिया 
1। मोती आदि बहुमूल्य चीजों की खोज में बह 
समुद्र के किनारे जल में भी अकसर हो आता था। 


दुनिया किस ढंग की है, इसका पता उसे अभी तक 
नहीं लग सका था। बीसबीं शताब्दी में आकर 
वैज्ञानिकों ने इस ओर ध्यान दिया और अंब तक तो 
कई साहसी वैज्ञानिक समुद्र के गभे को: 
का प्रयत्न कर चुके हैं। सब से पहले. 


आनिक यंग की इसे Ree wen sega a oS 


इन्हें संतोष नहीं हुआ | अन्त 
सहायता से वे स्वयं समुद्र के गर्भ में जा पहुँचे। 
वहाँ उन्होंने जो कुछ देखा उसे सुनकर तुम भीं दंग 
- ° रहजाओगे । समुद्र के गम्भीर गर्भ में बसी दुनिया 
. o ईसचमुच बड़ी अनोखी है। 
समुद्र के गर्भ के अध्ययन के लिए जिन लोगों ने 
प्रयत्न किये हैं, उनमें अमेरिका के प्रो० डॉ० विलियम 
£बीब काग्नाम विशेष उल्लेखनीय है । समुद्र के रहस्य 
. (का उद्घाटनकरने के लिये यह अनोखा वीर बहुत 
_ दिनों से ब्यम्न था। सन्‌ १६३१ से ही उसने अपनी 


खोज आरंभ कर दी थी | खतरों और कठिनाइयों की 
तनिक भी परवाह न करते हुए यह उत्साही बीर 
केबल गोताखोरों का कपड़ा पहनकर दो बार काफी 
गहरे समुद्र मै सैर कर आया था। लेकिन, इतने से 
ही इसको'संतोष नहीं हो सका । सिर्फ गोताखोरों का 


कवच पहन कर इंससे अधिक नीचे 
E -i देखकर डॉ० बीब ने एक दूसरे ` 
_ दिया । उन्होंने लोहे का एक 


जाना संभव नहीं 
wet यत्र की ओर ध्यान 
शालकाय गोला बनाया। 


f १७१ 
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में आधुनिक यंत्रों की 
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इसे वेथिस्फीयर अथवा जल-गुब्चारे का 
गया था । यह श फीट चौडा था। दरवाजे 
एक १४ इञ्च चौड़ा छेद था। लेकिन, 


x Eig 

E. E ओक्सीजन | 

का थला) टेलीफोन, केसरा, और अन्य a8 यंत्रों को | इस 
| 


बडी सुन्दरता से इसमें लगा दिया गया था। रोशनी m के 


और गर्मी के लिये गोले में बिजली का भी प्रवरण 
कर दिया गया था। अधिक गहरे समुद्र में पना 
अंधकार छाया रहता है, साथ ही वहाँ अनेक ESE 
जलचरों का भी खतरा रहता है। इसीलिए ऐसा 
प्रबन्ध किया गया था । , 

यह फौलादी गोला सन्‌ १६३३ ई० के पहल" 
बनकर तैयार हो गया था । लेकिन, मौसिम कै a १ NN 
नहीं रहने और कुछ अन्य कारणोंबश सन्‌ ११% 1 a 


Y 
/ 
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ह न २ : | % पहले यह समुद्र में नहीं उतारा जा सका। 
l दिया स्त महीने में सब बातें ठीक देखकर डॉ० ata 
| जगह (अन्त में समुद्रतल की यात्रा करने का निश्चय 
"ts "T 
b. बुधवार १५ अगस्त सन्‌ १६३५ ६० को बड़े प्रात:- 
र का E द्वीप के नानसच बन्दरगाह पर पौने 

पत बजे समुद्र के बीच खड़े एक जहाज से यह 


भियों 
न ती गोला नीचे उतारा गया । 


को | स समुद्री यात्रा का अनोखा वणन अब se 
शरी m के मुह से ही झुनो । 


| इतने दिनों के बाद मेरा सपना .सच होने जा 
Ae है, यह सोच कर मेरा दिल वाँसों उछल रहा 
॥| में और मेरे साथी मि० Fea अपने FAL के 
॥ध व्यस्त थे । जल्दी-जल्दी तसबीरे खींची जा रही 
i । मेरै मुँह के सामने टेलीफोन का चोंगा लगा 
| ॥ प्रत्येक क्षण नीचे की खबर मैं ऊपर जहाज पर 
(जार करते लोगों को भेजता जाता था । चारों ओर 
1 साँय-साँय करती जल की तेज लहरें हमारे जल- 
[बारे को दबोच रही थीं । 

“इस समय हमलोग समुद्र की सतह से लगभग 
१००० फीट नीचे पहुँच चुके थे एकाएक हमें सर्दी 
TH पड़ने लगी । हमने बिजलो का बटन दबाया 
गैर तुरत हमारा जल-गुग्बारा फिर गरम हो उठा । 


त्थं | re Sage हम नीचे उतरते जा रहे 
न बैसे-बैसे पानी का रंग भी बदलता जा रहा था। 
र. AW की रौशनी में ऊपर का पानी हमें सुनहला 
7 |लूम पड़ता था। लेकिन, बाद में धीरे-धीरे हरा 
| शेर फिर नीला हो गया । समुद्र के बीच भाड़ियों 
खण्ड लग रहा था | इन भाड़ियों:को चोरता हुआ 
; h m FAVE धीरे-धीरे नीचे उतर रहा था। 
| ने और, अद्‌भुत प्रकार की मछलियाँ हमारे 
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दरवाजे के सामने आकर आश्चर्य से देखती और 


फिर फुदक कर भाग जातीं | - 
नीचे जाने के बाद समुद्र का रंग फीका _.. 

पड़ गया था। छुछ हरा और कुछ नीला दोनों 
ही मालूम पड़ता था। फुछ और नीचे उतरने के बाद... 
अन्धकार और भी बढ़ने लगा । लेकिन, उस अन्धकार 
में अनेक रंग-बिरंगी मछलियाँ नाच-कूद रही. थीं:। 
इन मछलियों के बदन से स्वयं रोशनी. निकल रही 
थी । समुद्र के अन्धकार में वे रोशनी ऐसी मालूम ... 
पड़ती थीं, मानों आकाश में तारे चमक रहे हों। | 

“सर्दी मालूम होने पर हमलोगों ने बिजली का .. 
बटन दबाकर गर्मी कर ली थी । लेकिन, ज्या-ज्या हस ...: 
नीचे जा रहे थे, सर्दी भी बढ़ती जाती थी। हमारा 
सारा शारीर कांपने लगा। en फिर भी हम 
अपने काम पर St रहे | 

“स॒मुद्र-तली में इस अनोखे गुब्बारे को देखकर 
एक तहलका मच गया था । चारों ओर से कुण्ड की 
झुण्ड मछलियां इसे देखने को टूटी पड़ती थीं | कोई 
कौतूहल से हमारे समोप आतीं. तो कोई भय के 
मारे भाग खड़ी etit | 

“ओर भी अधिक नीचे जाने पर. अमावस जसा 
अन्धकार मिला | हमलोगों ने अपनी सचंलाइट जला 
दी। फिर तो चारों ओर का अन्धकारमय समुद्र 
जगमगा उठा । वहां पर गजब को सर्दी थी). दाँत 
कटकटा रहे थे; लेकिन, में टेलीफोन पर जमा ऊपर . 
खबरें भेज रहा था। 

“इसी समय हमें एक बढ़ी: आशचयजनक मछली 
दिखाई पड़ी । {उसके शरीर पर माना हीरे, मोती, 
पन्ने, माणिक आदि जड़े थे । पाँच कतारों में ये बड़े ' 
सुन्दर मालूम पड़ते थे। लेकिन, He ही direct F 
तक हम इसे देख पाये 'थे कि वह हमारी,अ 


से ओमल हो गई | 


oo 
“अब हम और नीचे उतरे। इसी समय एक 
इन्द्रधनुष हमें दिग्वाई दिया । बाइ में एक सीधी लाल 
SPENT मछली आई ओर कुछ देर तक हमें देखने 
" कै बाद चली गई। एक मछली तो हमने ऐसी देखी 
|| जिसकी आँखे चाँदी की तरह चमक रहो थीं। एक 
| बडी मछली तो और भी अद्भुत थी। उसके सारे 
शरीर से प्रकाश निकल रहा था। ऐसा मालूम होता 
था, मानी 'समुद्री-विजली-घर' हो। सारा समुद्र 
उससे चमक रहा था। फुछ मछलियाँ तो हमें 
ऐसी दिखाई पड़ीं, जिनके केवल दाँत ही चमक 
रहे थे । 
“इसी समय एक दृश्य देखकर हम चकित रह 
T एक बड़े से मच्छ ने एक छोटी मछली 
पर आक्रमण किया । छोटी मछली भागी नहीं, वहीं 
डटी रही | जैसे ही वड़ा मच्छ नजदीक आया क्रि 
उसने अपने मुँह से आग उगलना शुरू किया । मच्छ 
इस अनोखी चीज को देख ZW दबाकर भाग खड़ा 
हुआ | छोटी मछली ने फिर अपने कलेजे में आग 
समेट ली। 


" एसबेस्टस धातु की बनी एक सफेद रस्सी में 
टांग कर मुझे धधकते ज्वालामुखी के मुँह “में लटका 
दिया गया । मेरे नीचे था उबलता हुआ राल ( लावा ) 
और फुँफकार मारती HU की लपट। रस्सी के छोर 
पर भूलता हुआ, धीरे-धीरे मैं ८०० फीट नीचे सजीव 
ज्वालामुखी के मुख में धंसता जा रहा था | 
USC उड़ती चट्टानों के टुकड़ों से बचने के लिये 
की टोपी पहन ली थी । मेरा द पड़ा, जूते 
^ सभी एसबेस्टस के बने हुए थे। gu 
म शवांस लेने के लिये मैंने अपनी पीठ पर 
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“अब हम लोग ३००० कीट को गह र 
सर्दी कड़ाके की थी । 3-38 हमारे अंग अकड़ गये 
थे। इसो समय हमने ऊपर से एक फुसफुसाहर 
सुनी । एकाएक टेलीफोन की आवाज बन्द । हम बडे 
घबड़ाये कि यह कौन आफत आई । हमने ओर नीचे 
लटकाने, के लिये सिगनल दिया; लेकिन बेकार। 
ऊपरवालों ने अब हमें खींचना शुरू कर दिया था। उदो 
करीब साढ़े ग्यारह बजे हम फिर अपनी दुनिया में 


हहर 

पहु च गये ।” न में उ 

इस तरह समुद्र के रहस्य का उद्घाटन करने मे | इस 
डॉ० वीव सफल रहे। वे और भी नीचे ami 

लेकिन, उनके साथियों ने उन्हें ऊपर खींच लिया। | सफ 

बात यों हुई कि लटकानेवाली रस्सी जरा टूट गयी । | fe 


इसलिये, clo dla के साथियों को लाचार होकर मुँह 

ऐसा करना पड़ा | : 
Slo बीब अपने जल-गुव्वारे में बैठकर समुद्र 

के अन्तराल में ३०२८ फीट की गहराई तक पहुँचने 

~ फल हए a EN IS 

में सफल हुए । इससे पहले कोई भी मनुष्य इतनी 

गहराई तक न पहुँच सका था | 


आँक्सिजन से भरा एक erp मी बाँध लिया a! 
मेरा हृदय प्रसन्नता से बाँसों उछल रहा था। वर्षों से 
जो योजना मेरे दिमाग में चकर काट रही थी, व्ह 
आज सचमुच पूरी होने जा रही है | 

“ मेरे मित्रों ने समझा कि मेरा दिमाग फिर गा | | 
है । सजीव उवालासुखी के मुँह में geal, उसके 
गढ़े को पार करना, अन्त में एकदम नीचे पह 
उसके असली मुँह से निकलती लपट और 
तसबीर खींचना । सचमुच, यह पागलपन 


गये imus _= किसी ने नहीं किया हो, ऐसी बात 
me | कहीं । अनेक वैज्ञानिक उसके रहस्य का पता लगाने 
बड़े /दी काफी कोशिश कर चुके थे; लेकिन दूर रहकर । 
TS हिछाबयस-या एटना की सुपुप्नावस्था. ( जिस समय 
हार) |वेशान्त थे ) मै उसके मुँह का निरीक्षण कर ही 
था। |डद्वोंने संतोष कर लिया था। पूरी शक्ति के साथ 
गा में gaad और लपट फेंकते सजीव ज्वालामुखी के सुँ ह 

में उतरकर भी उसकी जाँच-पड़ताल की जा सकती है, 
म में [इस बात का तो उन्होंने सपना भी नहीं देखा था। 
ति। ' “ मुझे विश्वास था कि यदि अपनी योजना में 
या | | सफल हुआ तो go ऐसे दृश्य में देख agm, 
AI | जिन्हें मेरे पहले किसी ने नहीं देखा है। धधकते 
jc मुँह से यदि फिर लौटकर बाहर आ सका तो mud 
| साथ अनेक अद्‌भुत वस्तुओं के नमूने लाकर दुनिया 
को चक्रित कर सकूंगा । इन विचारों ने मेरे हृदय 
में एक तरह का असीम उत्साह भर दिया । 


नमुद 
“चने 


रतनी N fai dy oN 
“इस काम के लिये मेने सिसली के उत्तर भमध्य- 


सागर मै अवस्थित स्ट्रमवोली नामक ज्वालासुखी को 
चुना । स्ट्रमबोली ही क्‍यों (rai यूरोप में यही ए 
ऐसा ज्वालामुखी था, जिसे मनुष्य ने तब तक नहीं 
छुआ था । मुझे निश्चय था कि उसके मुह में में वही 
सब दृश्य देख सकूँगा, जिन्हें में स च रहा था। 
स्ट्रमवोली पहाड़ एकदम सीधा खड़ा हे । चारों 
ओर समुद्र, किनारा कुछ थी नहीं, एकदम सीधी 
| चढाई | इसलिये, बड़ी कठिनाई से हम किसी तरह 
| अपने सामान पहाड़ तक पहुँचा सके । «पहले से ही 
| भुनी गई जगह पर मैंने जाँच करने की तैयारी शुरू 
E दी. । पहाड़ पर «दुनेवाले जेसी भारी चमड़े की पेटी 
| से अपने को कस लेते हैं 
' उसी तरह ah शी एसबेस्टस की रस्सी में 


ओर seu रस्सी बाँध लेते. 


SS > 
पर एक चर्खी बेठा दी गई थी और उसी के सहारै 
मुझे नीचे लटकाने का इन्तजाम किया गया था। 
चट्टानों से घिस कर रस्सी कहीं टूट नहीं जाय, इस डर- | 
से मुह के किनारे एक घिरनी लगा दी गई थी | 
मेरे कई दोस्तों और द्वीप में रहनेवाले कुछ काकी | 
मजवूत आदसियों को चखी के द्वारा मुझे लटकाने ! 
का भार दिया गया था | ज्वालमुखी के मुँह में में 
घुस गया हू, इस बात का सिगनल ( इशारा ) देने 
को मेंने अपने साथ एक बिजली की हाथ-बत्ती ले 
ली थी। इस बत्ती के लिये बिजली का करेंट एक 
तार द्वारा लटकाई जानेवाली रस्सी के साथ कर 
दिया गया था | UN id 
“ज्या-ज्या में ज्वालामुखी के मुँह में नीचे | 
लटकाया जा रहा था, मेरै सामने खतरे अपना सुँह | 
फैलाते जा रहे थे। में जानता था कि इस मुँह से 
लौटकर वापिस आना खिलवाड़ नहीं EQ अपनी | 
हिफाजत का जो सामान मैंने किया है, बहुत सम्भव 3i 
हैं, वह अपना पूरा काम न कर सके) यह भी हो A 
सकता है कि वहाँ की प्रचए्ड-ग्मी और fee 
मुकाबले में मेरा हृदय और फेफडा वहाँ न ठहर सके। ३ 
रस्सी धीरे-धीरे बढ़ती जा रही थी। में अधर 
में लटक रहा था। कहाँ जा रहा हूँ, कोई पता नहीं |. 
पैर कहाँ पर जाकर टिकेंगे, इसकी भी कोई खबर | 
नहीं ! नीचे पहुँचने पर सुझे क्या मिलेगा? ठोस | 


कोन जाने ९ 
"qa में नीचे उतरते समय में ञ्वालामरू 
दीबारों की जांच करता जारहा था। क 
कहीं लाल, कहीं पीली ! बीच-बीच में 
जिनसे गंधक की भाफ (Vapour) निकल 


Di 


Ex m 


फिर मुझे ऊपर खींच सकेंगे ?” 


एक चट्टान पर टिके। चट्टान अत्यधिक गर्म थी; 
लेकिन .थी निश्चल । मैं उस पर खड़ा हो 
सका। चट्टान की मेंने गर्मी नापी तो मालूम 
हुआ कि me स्थानों में तो २१२ डिगरी फारेन हीट 
से भी ज्यादा है। मेरी चारों ओर की हवा का 
तापमान १४० डिगरी था । हवा में जहरीले गंधक 
का घुआ भरा हुआ था। AY आक्सिजन के येले 
ने खूब मदद की। .श्वांस लेने में मुझे कुछ भी 
दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा | ज्वालामुखी 
के Wr की जाँच-पड्ताल करने के लिए od 
आगे बढ़ा ] 
“रस्सी छोड़ कर मैं ज्वालामुखी के असली मुँह 
| देखने चला | RR एकदम सीधे हैं और व्यास 
में करीब दस से लेकर तीस फीट होंगे । थोड़ी-थोड़ी 
` देर के बाद, बड़े प्रचण्ड वेग से इन गढ़ों से लावा 
a ढेर बाहर निकल आता था। ये गढ़े इस तरह 
= दायाँ थे कि हर बार लावा एक ही ओर गिरता था | 
विस्फोट का समय बचा कर में तेजी से गढ़े के एकदम 
= i कुंए में जैसे मॉक कर देखा जाता 
है, वैसे ही साहस कर अन्दर मैंने एक नजर डाली | 
६ अन्दर क्या दिखाई दिया? धुँआ और 
Hh नीचे तरल लावा का प्रकाशित 


चाइर से अपने को छिपाए हुआ था। ऊपर की 
ओर आँख उठा कर एकवार Ha देखा। कितना 
f नीचा में लटकाया जा चुका था, इसका अन्दाजा 
लगाया । तब मैने स्वयं अपने से पूछा, “क्या रस्सी 
इस खिंचाव को बर्दाश्‍त कर सकेगी ? क्‍या वे लोग 


“अचानक उतार खतम हो गया । ज्यालाभुखी 
के ऊपरी मुख से 5०० फीट नीचे जाकर मेरे पाँच 
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zi 
“सिं मंत्रमुग्ध-सा खड़ा इस अनोखे aaa 


रहा था । एकाएक किसी ने मुझे SERI Rag 
n शक्ति ने ! तब मुझे खयाल आया कि बस 
अब बिस्फोट होना ही चाहता है-गढ़ों से लावा की 
लहरें अब बाहर निकलने को ही हैं। मैं फु से 
गढे के किनारे से भागा । मुश्किल से कुछ सेकेंड 
वीते होंगे कि दहाड़ मारता हुआ लावा का समुद्र ऊपर 
उबल पड़ा-सँकड़ों फीट ऊपर हवा में ! विशाल 
जलती हुई लपटें ज्वालामुखी में इधर-उधर फैल गई | 
बची-बचायी घोर शब्द करती हुईं फिर उसी गढ़े में 
ga पड़ीं | 
“पूरे तोन घण्टों तक में ngi का निरीक्षण करता 
रहा। अनेक प्रकार की Tat और धातुओं का 
नमूना मैने इकट्ठा किया, चारों ओर के अनोखे दृश्यों 
का अध्ययन किया और अपने केमरे से बहाँ की 
अनेक que उतारीं | 
“थकावट के मारे मेणा सारा बदन चूर-चूर हो रहा 
था। अतः, अन्त में अपने साथियों को बिजली के 
तीव्र प्रकाश से मैंने सिगनल किया । इशारा मिलते 
ही उन्होंने मुझे ऊपर खींचना शुरू कर fear! चढाव 
में जिस घोर यंत्रणा का सामना झुमे करना पढ़ा; 
उसका वणन नहीं हो सकता | हिम्मत ने मेरा साथ 
छोड़ दिया। ऑक्सिजन खतम हो गई | लाचार हो 
मुझे गंधक के gu से भरी हवा का सहारा लेना 
पड़ा। साथियों ने खींचकर जब मुझे गढे के AC 
निकाला तो उस समय में बेहोश था |” : 
थोडे-बहुत्‌ उपचार के बाद आचेड कि 
को होश आया। अपने साहस और उत्साह के बल 
पर सचमुच, वह मौत के मुँह में जाकर फिर qs 
लौट आया | उसने वह काम कर दिखाया! जिसे उस 
समय के पहले तक लोग असंभव 
देते थे। 


कह कर टाल . ; i 


^ 


तरह-तरह के रोमांचक खेल दिखाने वालों में 
हिक ग्रेस का नाम बड़े आदूर के साथ लिया जाता 
U वह्‌ हवाई-जहाज की सहायता से ऐसे-ऐसे 
अनोखे खेल दिखाता था कि दर्शक दंग रह जाते थे। 
एक बार ‘fair’ नामक फिल्म में उसे एक पुराने 
सेड' जहाज को आकाश में उडाते-उडाते कंटीले तारों 
| Via ES जमीन से टकरा कर उसे पीठ के बल॑ 
ऐकर फिल्म-केमशे के ५० फीट पास तक लाना पड़ा 
4 इसके बाद उसे एक बहुत बड़े बम बरसाने 


NI | अन्त में उसे एक छोटे जहाज को उडाते- 
BEN फिर पृथ्वी से टकरा देना पड़ा | 
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गोथा' जहाज को एक ऊँची इमारत से टकराना 


“= NaN खु eer erevi d ost cuo 


सचमुच, इस खेल में बहुत खतरा था । लोगों 
को उसकी मृत्यु बिलकुल निश्चित मालूम होती थी। | | 
जरा-सी असावधानी, जहाज को संभालने में तनिक- P 
सी गलती, उसके प्राणों को ले बैठती | : E 
पहली घटना तो किसी तरह सकुशल समाप्त 


दूसरी घटना शुरू gi! दो जमन जहाज ' 
का बुरी तरह पीछा कर ui ue 


पृथ्वी की ओर उत्तरने लगा। १ 
घण्टे की चाल से नीचे आकर वह : 


THE) जहाज उलट गया, उसँके पंख टूट कर चूर- 
चूर हो गए। फिल्म-केमरे से fan १७ फीट की 
दूरी पर वह प्रथ्वी से टकराया था। जहाज के उलटते 
ही प्रेस ने तुरत अपना सिर बाहर निकाला और 
बढ़ी मुश्किल से रंग कर उससे बाहर निकल आया। 
थदि बाहर निकलने में वह थोड़ी भी देर करता तो 
उसके प्राणों की खेर नहीं थी। 
खैर, किसी तरह दोसरी घटना आरंभ हुई । 
आकारा में उड़ते-उड़ते वह पृथ्वी की ओर टूटा- 
१०० मील प्रति घण्टे की चाल से । जहाज के पंख 
प्रवी से टकराये ओर इंजन खराब हो गया । लेकिन, 
इतना होने पर भी जहाज जमीन पर रुका नहीं। 
कुछ ही wu में वह केमरों की दृष्टि cnm 
हो गया होता; और ऐसी हालत में उसका फिल्म 
लेने के लिए फिर से पूरी तैयारियां करनी पड़तीं | 
लेकिन. इस समय ग्रेस ने बडे साहस से काम लिया | 
जहाज के ऊपर आते ही उसने फिर तुरत ही जहाज 
की नाक को Teal से टकरा दिया । ग्रेस अपनी जान 
. पर खेल गया। इस बार जहाज के टुकड़े-टुकड़े हो 
गये । वह बेहोशी की हालत में नष्ट जहाज से थोड़ी 
दूर पर पीठ के बल पड़ा हुआ पाया गया। उसका 
सारा शरीर लहू-लुहान हो रहा था । उसकी 
गदेन टूट गई थी। बड़े-बड़े डॉक्टरों ने मिलकर कई 
` हफ्तों में उसकी गर्दन ठीक की | 
एक बार एक फिल्म-कम्पनीवाले ने मगरमच्छ से 
वास्तविक युद्ध का फिल्म तैयार करना चाहा । 


इन आदमखोर मगरमच्छों को लुभाने के लिये 


एक निश्चित जगह पर दो घोड़ों की लाश लटका दी 


॥ शालकाय मगरमच्छ 
पहुँचा मि० विलियससन इसी मौके की ताक 
में थे। वे तुरत ही एक बड़ा-सा चाकू लेकर समुद्र में 
उतर पड़े । पहली वार शाक ने विलियमसन पर के 
बार हमला किया; लेकिन, केमरे के टरष्टि-क्षेत्र के 

बाहर । विलियमसन ने Gui के सामने उसे लाने 
की बहूत कोशिश की, लेकिन सव वेकार । अन्त झे 
थककर वे ऊपर आ गये । परन्तु, वे अपनी हार 
मानने को कदापि तैयार नहीं थे । सांस लेकर वे किर 


गई । थोड़ी ही देर के वाद एक f 


a = 
चह 


नीचे उतरे । 
स वार जैसे ही वह कैमरे के सामने पहुँचे कि 
e ~ 

शार्क उन पर हमला करने के लिये खुद ही आगे 


वढ़ा। अपना भीमकाय जवड़ा खोलकर वह्‌ उन्हें 
निगल जाते को दोड़ा। विलियमसन ने फुर्ता से 


v 


गोता लगाकर उसका वार खाली कर दिया। बाद में 


^ ` S उस mS 
नीचे से ऊपर आते-आते अपना जवदस्त चाकू उसके 


पेट में घुसेड़ दिया ! चाकू काम कर गया। दूसरे ही 
क्षण वह विशालकाय शॉक दद से चीं उठा और 
अपनी दुम पानी में पटकने लगा । समुद्र के अन्दर 
ug भूकप-सा ऋ ग्या | विज्ियमसन ने हिम्मत 
करके एक बार फिर आक्रमण किया । शस 
“बार भी निशाना ठीक बैठा । किन्तु, इस बार विलियम- 
सन अपने को बचा नहीं सके) mg शाके ने अपनी 
जबदेस्त पूछ से एक थपेड़ा उसके सु ह पर दिया | 
इस चोट को सम्हालना विलियमसन की ताकत रै 
बाहर की बात थी । वह तुरत ही बेहोश हो गया) 
एक दूसरे गोताखोर ने ठीक समय पर नीचे पहु 
कर उनकी जान वचाली । 
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j ^ 
| क्या कभी तुमने इस बात पर गौर किया है कि 
| जब तुम बीमार रहते हो तो डाक्टर aaa पहले 
| अपनी दो अँगुलियोँ तुम्हारी wars पर क्यों रखता 
म | है? शायद, तुमने सुना होगा कि वह नाडी देखता 
है। यदि तम खुद अपनी दो अँगुलियाँ 'दूसरे हाथ 
की कलाई पर अँगूठे से कुछ नीचे दाबकर wet 
| तो तुम्हें भी चमड़े के नीचे कुछ चीज धड़कती gs 
मालूम होगी । 

कुछ दूर दौड़ आने के बाद फिर वहीं अंगुली 
रक्खो, तो अब की बार तुम्हें यह धड़कन अधिक 
तेज और जोर की मालूम पड़ेगी। अपनी ate 
छाती पर यदि तुम अपना हाथ रक्खो तो वहाँ भी 
तुम्हें यही धड़कन मालूम पड़ेगी। और मज़ा यह 
कि कलाई और छाती की घड़कन ठीक एक जैसी 
ही तुम्हें मालूम पड़ेगी । 

अत: तुम्हारी कलाई की नाड़ी डॉक्टर को यह 
बताती है कि तुम्हारा हृदय किस गति से चल 
रहा है। 

जानते हो, हमारा हृदय दिन-रात Fat धडकता 
रहता है ? इसीलिए कि वह जिन्दा है | एक मिनेट 
में वह औसतन बहत्तर दफे चलता है--याने साल 
भर में तीन करोड अस्सी लाख TH और पचास 
WW की जिन्दगी दो अरब दफे ! Ws का हृदय 
| एक मिनट में पैंतीस दफे चलता है, कुत्ते का सौ 
E 
| हृदय एक बहुत-छोटी सी चीज है--मुट्ठी से भी 

| कुछ छोटी ही । लेकिन, उसमें asa की ताकत 


क 
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है | उसका क्या काम है, यह तो तुम पढ़ ही चुके । 
सारे शरीर की रगों और नसों के अन्दर से खन | 
को दौड़ाने के लिए हृदय को दबना और खुलना 
पड़ता है । इस काम में बहुत जोर लगता हे और 
वह भी लगातार। लेकिन, तब हृदय को बीच- | 
बीच में सुस्ताने की फुरसत भी मिल जाती है । हर 
एक दफे दबने के बाद हृदय जरा देर सकता हौ | 
विद्वानों ने हिसाब लगा कर देखा है. कि इस प्रकार | 
चौबीस adi में हृदय दस घण्टा काम करता दै 
ओर चौदह घण्टा सुसताता है | - 
सब. पशु-पक्षियों की तरह मनुष्य का हृदय भी 
दोहरा होता है-याने दो हृदय साथ-साथ काम 
करते हैं। इनके बीच में ऐसे पद लगे हे, जो 
खन को सिफ एक ही तरफ जाने देते हे । दाहिनी 
तरफ वाले हृदय का काम है सारे शरीर से घुम कर 
नसों से आने वाले नीले खून को साफ होने के 
लिए फेफड़ों में भेज देना । बाँये तरफ वाले दिल का 
काम है फेफड़े से साफ होकर आए लाल खून को 
फिर शरीर भर में दौडाना । समूचे शरीर में खून 
को दौड़ाने के लिए हृदय को इतना जोर लगाना 
पड़ता है कि जिसकी अगर सिफ दो दिन की ताकत _ 
को इकट्ठा कर लिया जाय तो वह एक हजार 
मनुष्यों को एक फुट ऊचा उठा सकेगी अथवा एक 
मनुष्य को एक हजार फुट ऊँचा !! 
हृदय के संबंध में एक विचित्र 
थोड़े दिन हुए पता चला है। 


a 

PEE पर ही लेकिन, wat, ear RRO oo थोड़ी-सी बिजली भी पेदा होती है । लेकिन, 
यह सब जानते हुए भी वेज्ञानिक अभी तक यह 
नहीं जान सके हैं कि हृदय चलता क्यों हैं, और 
ul चलते-चलते रुक भी क्‍यों जाता है। पहले लोगों 
| | ig का ख्याल था कि खून के कारण ओर उसकी गर्मी 
पाकर हृदय चलता है। लेकिन, अब यह जाना 
जा चुका है कि बच्चे के शरीर में खून पेदा होने के 
पहले ही से हृदय उसके अन्दर चलने लग जाता है 
ओर शरीर में चलने के लायक कुछ भी खून नहीं 
रह जाता तभ भी कुछ देर तक हृदय चलता रहता 
है। नसें भी हृदय के चलने का कारण नहीं हो- 
सकती; क्योंकि हृदय से सब नसें काट कर अलग 
कर दी जाँय तो भी वह कुछ देर तक चलता 


x 


आगे तुम पढ्‌ चुके दो कि हृदय से जो खून 
शरीर के कोने-कोने में दोडता है, वह चमकीला 
लाल रंग का होता है और उससे शरीर के 
विभिन्न अंग भोजन पाते हें । लेकिन, इसका बचा- 
खुचा जो अंश शिराओं से ( Veins) होकर फिर 
E हृदय में लौटता है वह गहरे बैंगनी रंग का 
` और अशुद्ध भी हो जाता है। हृदय के दाहिने 
कोष्ठ में जब वह पहुँचता है, तो वहाँ से वह फेफड़े 

में भेज दिया जाता है। फेफड़े से लौटने पर यह 
अशुद्ध खून एकदम चमकीला लाल रंग का gl 
जाता है और उसकी अशुद्धता भी जाती रहती 
8) यह अनोखा काम फेफड़ा कैसे करता है 
यही हमें अब देखना है । द 
c E _ eet छाती में हृदय की दोनों ओर दो फेफड़े 
हें। छाती में हृदय ने जितना स्थान छोड़ crar 
. है वह सब का सब EE कब्जे में कर 
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हृदय काट कर निकाल लिया जाय और किसी 
ताकत देने वाले तरल पदार्थ में रख दिया जाय तो 
घंटों आप से आप चलता रह सकता है। fed 
इतना ही नहीं हृदय का एक छोटा-सा टुकड़ा बहुत 
ही जरा-सा, यदि काट कर अलग किया जाय और 
किसी गर्म चीज में रख दिया जाय तो 
वह भी सिफ चलता ही नहीं रहेगा, बल्कि बढ्ने 
लगेगा और बड़ा होजायगा | i 


हृदय की इतनी छानबीन विद्वान्‌ कर चुके, । 
EN १ 


लेकिन, अभी तक वे यह नहीं जान पाए हें कि 
आखिर वह चलता क्‍यों हैं | í 


A e 


हम सांस केले छेते हैं ९ 


लिया है। फेफड़ों का रंग हलका गुलाबी होता है, 
साथ ही वे अत्यन्त कोमल और स्पंजदार भी होते हैं। 

दाहिना फेफडा तीन और बाँया फेफड़ा दो 
हिस्सों में बँटा हुआ है । ये भाग अनेक कोठरियों 
में विभक्त हैं। इनकी बनावट देख कर शहंद की 
मक्खी का छत्ता याद आ जाता है। फेफड़े की 
प्रत्येक कोठरी में हवा पहुँचने का रास्ता होता है। 
हम जब साँस लेते हैं तो इसीके रास्ते से भीतर गई 
हुई हवा प्रत्येक कोठरी में पहुँच जाती है। कोठ” 
रियो की दीबारों में केशिकायें होती है। यह इतनी 
बारीक होती हैं क्रि उनमें होकर गैसें एक थोर से 
होकर दूसरी ओर आजा सकती हैं। कोठरियों 
के अन्दर वायु रहती है और उनकी dara में 
रक्त-संचार होता रहता है, जिससे खून शद्ध d 
जाता है | — d 

वक्ष और उदर के बीच में एक बढी-सी दीवार 


रहता है। यहाँ तक कि किसी जीव के शरीर से 
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प्स-पेशी की बनी हुई होती है। इसके fuss E: 


at फैलने से हमें श्वाँस लेने में बड़ी सहायता 
मिलती है। सिकुड़ते समथ यह उद्र की तरफ 
रीचे दबती है और फेफड़े उस समय. नीचे की तरफ 


| 


| मनुष्य की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 
बह सोचता है, याद रखता है और तक कर सकता 
है, पशुओं के साथ यह बात नहीं । उन्हें भले-बुरे 
का ज्ञान नहीं | क्या करना चाहिए और क्या नहीं, 


| इसे बे सोच नहीं सकते । तुम्हें यह जानकर आए- 


| वर्यं होगा कि कभी मनुष्य भी इसी तरह का था 
-ठीक पशुओं जैसा । लेकिन अनवरत परिश्रम 
और अध्यवसाय से उसने अपने शरीर के एक अंग 
को काफी विकसित किया । उस अंग के विकास पाने 
पर ही वह आज जैसा सुन्दर और सभ्य बन 


| सका 8 | 


जानते हो वह अंग कौन-सा है ? वह अंग 
हमारा मस्तिष्क है। दिन-रात तुम्हें इस अंग की 
सहायता लेनी पड़ती है । मस्तिष्क ही वह शक्ति है, जो 


| किसी बात को सोचती-विचारती और याद रखती 
! बात को 


है | मस्तिष्क का यह काम बुद्धि करती है । बुद्धि या 
WT खोपड़ी के मजबूत सन्दूक में सुरक्षित रहता 
है। यह भूरे रंग की मालूम होती दै । अखरोट तो 
तुमने जरूर देखा होगा । इसका ऊपरी हिस्सा 
जैसा सिकुड़ा होता है, ठीक उसी-तरह हमारी बुद्धि 
भी दिखाई पड़ती है । सिकुड़े रहने का एक खास 
कारण है। खोपड़ी के अन्दर sug तो है बहुत 
कम; तो फिर उस छोटी सी जगह में अधिक से 


अधिक बुद्धि समाए केसे ? लाचार उसे सिकुइ 
t | > ` [S 
| केर, अपना शरीर समेट कर, उस जगह fuste 


Em m. 


खिच आते हैं, जिससे हवा फेफड़े के भीतर जाती हे । 
सिकुड़ने के बाद जब बह फेलती है, तो फेफड़े को 
वक्ष की तरफ दबाती है, जिससे इसके भीतर की 
हवा बाहर निकल जाती है । 


| शरीर का अनोखा तार-घर | , 


करना पड़ता है। पशुओं की बुद्धि के साथ यह 
बात नहीं । उनके मस्तिष्क के छोटे कमरे में बुद्धि 
सीधी-सादी रहती है। इसलिए, ज्यादा नहीं रह 
पाती और नतीजा यह होता है कि उन बेचारों को. 
या तो बुद्धि होती ही नहीं, और होती भी है तो 
बहुत कम । 

बुद्धि को तुम एक बड़ा तार-घर समझ सकते _ 
हो । शरीर के प्रत्येक अंग और कोने-कोने में टेली- 
ग्राफ के तार लगे हुए हैं। ये सब तार घूम-फिर 
कर बुद्धि के कमरे में पहुँच जाते हैं। शरीर में 
होने वाली प्रत्येक घटना की खबर पल-पल में इस 
तार-घर में पहुँचती रहती है। साथ. ही यहाँ से 
शरीर के प्रत्येक अंग को बिभिन्न काम करने का 
ऑर्डर भी मिलता रहता है। 

`इस तरह बुद्धि प्रधान त/र-घर है, जहाँ खबरों 
की जाँच-पड़ताल होती है, जबाब तैयार होता है 
ओर फिर बाहर भेज दिया जाता है। तुम्हें यह 
जानकर आश्चर्यं होगा कि दिन भर में लाखों 
खबरें इस तार-घर में पहुँच जाती हैं । इतनी खबरों 
को इकट्ठा करना, छाँटना और फिर उनका ठीक-. 
ठीक जबाब देना कोइ आसान काम नहों। सिफ, 
सोते समय यह तार-घर बन्द होता है । लेकिन पूरी 
तरह से नहीं; क्योंकि, हृदय, Bast आदि कुछ 


अंग उस समय भी काम करते रहते हैं। _ e 


हो, उन्हें खबर लेने-देने के लिए तार-घर का कु 
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हमारे शरीर में बिछ्ञा हुआ है । 
दो तरह की हैं । . एक के जिम्मे अनुभव 
करने का काम है, और दूसरी के जिम्मे चलने- 
— फिरने at) यदि तुम अपने पाँव को तकलीफ दो, 
. तो अनुभव करनेवाली एक नाड़ी इस बात की 
खबर बुद्धि तक पहुँचा देगी। और, यदि तुम अपने 
पाँव को खिसकाने की इच्छा करो, तो काम करने 
बाली एक नाड़ी तुम्हारे पाँव को तुम्हारा हुक्म 
|| मानने के लिए मजबूर करेंगी। 
||  नाढ़ियों से होकर बुद्धि तक खबर पहुँचने में 
कितना समय लगता है इसका पता विद्वानों ने 
लगाया है | शरीर के तापमान के कारण इस गति 
में फक हो जाता है । गर्म खूनवालों की अपेक्षा 
ठण्ढे खूनवालों में यह चाल धीमी रहती है | अक्टो- 


एक सेकेंड में सिफ दो गज पहुँचती है, मेढ़क में 
करीब ३० गज | लेकिन, मनुष्य में यह चाल बड़ी 
तेज हो जाती है-एक सेकेंड में १३० गज या 
२७० मील एक घण्टे में | 


= हमारे भारतवष में शताड्दियों qd मृत्यु और 
` जीवन में पर काफी अनुसंधान किए गए थे । हमारे 
` ऋषि-मुनियों और योगियों के चमत्कार संसार भर 
_ में प्रसिद्ध हैं। केवल यौगिक क्रियाओं द्वारा मरे 
हुए आदमी को जिला देने के अनेक उदाहरण 
हमारे प्राचीन-साहित्य में मिलते हैं। कुछ 
तों पहले. तक लोग इन्हें निरी कपोल-कल्पना 


टेलीग्राफ के तार ओर कुछ नहीं हमारी 
नाड़ियाँ ( nerves ) हैं, जिनको एक जाल-सा 
ये नाडियाँ 


पस नामक जानवर के शरीर में नाड़ी की खबर 
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इन शा मम नादिया च eee ने आँख, नाक, कान, x 
चमड़ी, सभी का संबंध बुद्धि से जोड़ रक्खा है 
जो नाड़ी जैसा काम करती है, वैसा ह्वी उसे B 
भी दिया गया है । इस तरह कोई नाड़ी देखने की 
है, कोई सू'घने की, कोई स्वाद लेने की और कोई 
सुनने की । _ 


लेकिन, इनके सिवा और भी नाड्या हैं | 
नाड़ियों की एक गठरी-सी बुद्धि की जड़ से लेकर 
सारे को पार करती gs नीचे चली गई 
है | ये नाड्याँ शरीर के भिन्न-भिन्न अंग को 
गई हैं; कुछ फेफड़े की ओर, छुछ हृदय की ओर, 
कुछ पेट की ओर, कुछ हड्डियों की ओर, si 
कुछ मांस-पेशी तथा चमड़े की M| 
यदि नाड़ियों को कुछ चोट पहुँचती है, या वे नष्ट 
हो जाती हें तो वैसी हालत में वे बुद्धि की खबर 
लेने लेजाने का काम नहीं कर पातीं । दर्द करनेवाले 
दाँत को उखाड़े जाते क्या तुमने कभी देखा है ! 
बिना किसी तकलीफ के डॉक्टर उसे बडी आसानी 
से उखाड़ लेता है | जानते हो, वह ऐसा कैसे करता 
है। बात यों है कि दाँतों का संबंध बुद्धि से जोडने- 
वाली नाडी को वह शून्य कर देता है। 


मरा हुआ मनुष्य जिलाया जा सकता है ! 


अथवा गप्प समभा करते थे। लेकिन, पाश्चात्य 
वैज्ञानिकों ने अभी हाल में जो खोज और प्रयोग 
किए हैं, उन्हें देख-सुनकर दुनिया दंग रह गई है! 
उनकी सफलताओं को देखते हुए यह सोचना, किं 
वे किसी न किसी दिन मृत्यु को पराजित कर देंगे) 
गलत न होगा | 


यूरोप और — 2-. के अनेक विद्वान डॉक्टरी | | 
१६०. a 
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तोर | ने इस संबंध में काफी छानवीन की है। रूस के 
डाक्टर ्र.खोनैन का नाम इस ओर विशेष उल्लेख- 
नीय है। पशुओं के ऊपर आपने जो प्रयोग किए 


kj 
à | हैं, उनमें आपको काफी सफलता मित्ती है। आपने 
| पाँच कुत्तों को मार डाला था और फिर अपने 


प्रयोगों द्वारा उन्हें जिन्दा कर लिया । ये सब कुत्ते 
अभी भी उनकी प्रयोगशाला सें जीवित हैं । 

| इस काम के लिये डॉक्टर साहब ने एक अनोखा 
| यंत्र बनाया हैं। इस यंत्र को नकली हृदय भी 
I$ | कहा जा सकता है। इसका नाम “आटोजेकटर 
" | B, इस यंत्र द्वारा मरे हुए आदमी में फिर खून 
S | की दौड़ान की जा सकती है। एकवार डा A aT 
K | जेन ने एक जीवित कुत्ते के सिर को कटबा कर 
। | we से अलग करा दिया और फिर सिर का संबंध 
ट | AARU से जोड़ दिया गया। कहते हें, 
र बाहरी खून और इस यंत्र की सहायता से वह कटा 
ते हुआ सिर छः महीनों तक जिन्दा रहा । 
! परन्तु, अमेरिका के डाक्टर रावटे ३० कोनिशन 
i | ने तो इस ओर कमाल ही कर दिया है। आपने 
| अपना प्रयोग मनुष्यों पर भी किया है। गारफील्ड 
: बाल्डविन नामक एक अमेरिकन cee को फाँसी 
| दी गई थी । फाँसी पड़ने के बाद डॉक्टरों a 
जाँच करके यह निश्चित कर लिया था कि शव में 
जान नहीं रह गई थी । उसके रिशतेदांरों ने शव 
को प्राप्त कर लिया और वे उसे तुरत ही डा० रावटे 
की प्रयोगशाला में ले गए । पहले से ही सब 
तैयारी थी । प्रयोगशाला में शव के आते ही 
प्रयोग आरंभ हो गया | आधे घण्टे की मेहनत 
के बाद मरे हुए हब्शी में फिर जिन्दगी के लक्षण 
दिखाई पड़ने लगे। इस घटना से बड़ा तहलका 
मच गया । पुलिस अफसरों ने अपराधी को फिर 


~ 


जीवित देखा । परन्तु, अब वे क्या. करें! अपः 
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राधी कानून की दृष्टि में फाँसी पा चुका था | 

बहुत-से मनुष्य हृदय की गति रुक जाने से मर 
जाते हैं। डॉ० wad ने ऐसे मनुष्यों को भी 
जिलाने की कोशिश की है। मुर्दे में क्षणभर के 
लिए जीवन-संचार हुआ, खून भी दौडने लगा और 
हृदय में धडकन भी आरंभ हो गई । लेकिन, कुछ 
IÜ के बाद वह फिर मर गया। 

डॉ० Uo हेमैन ने इस ओर सैंकड़ों प्रयोग किए 
हैं। अन्त में वे इसी नतीजे पर पहुँचे हे कि. जिस. 
प्रकार कभी-कभी चलती हुई घड़ी अचानक बन्द 
हो जाती है ओर हिलाने-डुलाने से फिर पहले 
जैसी चलने लगती है, उसी तरह wer मनुष्य 
की हृदय-गति रुक जाती है और घड़ी की ही भाँति 
वह भी फिर चालू हो सकती है। हृदयं रूपी 
घड़ी को सचेत करने के लिए उन्होंने एक सुई तैयार 
की है। इस ओर उन्हें थोड़ी-बहुत सफलता भी 
मिली है। डाक्टर साहब का कहना है कि इस 
प्रकार का उपचार तभी सफल हो सकता है, जब 
मृत्यु होने के बाद तुरत ही रोगी पर प्रयोग शुरू 
कर दिया जाय। रूस के डाक्टर पेडोव ने एक 
दूसरा ही इंजेक्शन तैयार किया है। इसका नाम 
है “अडेनेलीन? । इस इंजेक्शन द्वारा mw बिल्ली 
ओर खरगोश आदि जीव बडी जल्दी पुनर्जीवन 
प्राप्त कर लेते हैं । पेट्रोव को ५० प्रतिशत पशुओं | 
को जीबन-दान देने में सफलता मिली है। मनुष्य _ 
पर भी इसका सफलतापूवंक प्रयोग किया जा | 
सके; इस संबंध में बे काफी प्रयत्नशील हैं। 


कुछ दूसरे डॉक्टर दूसरे ही उपाय से 
जान RHA चाहते हैं। 


अभाव से असंभव होता है। वे एक नई मशीन 
बनाने के प्रयत्न में हैं इस मशीन द्वारा वे उस 
कमरे के वातावरण का हाल जान सकेंगे, जिसमें 
मृत्यु होगी । मृत्यु के पूर्वं और बाद जो 
फल मिलेंगे उनसे मालूम हो जायगा कि आत्मा 
शरीर को छोड़ कर कमरे के वातावरण में ही 
रहती है, अथवा बाहर चली जाती है । उन erui 


आज के वैज्ञानिक जहाँ एक ओर gab में फिर 
से जान pan चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर वे इस 
-फिक्र में भी हैं कि किसी तरह मनुष्य को अमर 
बनाया जाय | 
अमर होने की अभिलाषा मनुष्य के हृदय में 
अनादिकाल से प्रबल रहती आइ है। अमृत के 
लिए देव और असुरों के बीच होने वाले भीषण 
संग्राम की कथा तुमने जरूर सुती होगी । भारतीय 
पुराणों में तो ऐसा भी उल्लेख है कि हमारे ऋषि- 
मुनि समाधिस्थ हो चिरकाल तक जीवित रह जाते 
थे और अन्त में स्वयं इच्छानुसार अपनी देह 
त्याग किया करते थे। 
आज के वेज्ञानिकों ने इस ओर काफी ufa. 
पड़ताल की है। अन्त में वे इसी नतीजे पर पहुँचे हैं 
कि अमरत्व भले ही कुळ दूर की बात हो; लेकिन 
सैंकड़ों या हजारों वर्षों तक जीवित रहना कोई 
daa बात नहीं | 
सन्‌ १६२४ ई० में टेंगा द्वीप में एक कछुआ 
पाया गया था। उसकी खोपड़ी पर कप्तान कुक 
का नाम और सन्‌ १७७३ ३० खुदा हुआ था। 
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का अनुमान है कि जब मृत्यु होती है, तो आत्मा 
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शारीर से निकल कर लाश की चारों ओर के वात. 
वरण में मौजूद रहती है । यदि इस आस्मिक-शक्त 
को किसी प्रकार बन्दी बना लिया जाय तो फिर 
उसे ga शरीर में डाल देना मुश्किल नहीं होगा | 
इस तरह मृत्यु का सवाल हल हो जायगा और 
मनुष्य पुनर्जीवन प्राप्त कर सकेगा | 


कया मतुष्प अमर हो सकता है 


बुडढ़ा हो चुका था। सेंट हेलेना द्वीप में एक ऐसा 
कछुआ है, जिसने नेपोलियन को देखा था । 


मौरिशस द्वीप में एक कछुआ yoo वर्षे से भी. 


अधिक का है। रैलेपैगोज द्वीप के एक age की 
उम्र ४०० ad कूती जाती È 
विशारदों का तो कहना है कि age हजारों वर्ष 
जीते हैं। तो, इन जीवों में कौन-सी ऐसी शक्ति 
है, जिससे वे इतने दिनों तक जिन्दा रह जाते हैं ! 
डॉक्टरों तथा वैज्ञानिकों का अनुमान है कि कछुए 
के शरीर की आभ्यंतरिक क्रिया का ठीक-ठीक पता 
लगा लेने पर वे”इस समस्या को करीब-करीब हल 


कर लेंगे। कम से कम मनुष्यों का जीवन-काल 


तो अवश्य ही बढ़ाया जा सकेग। | 

Slo क्रचेट का कहना है कि मलुष्य-शरीर में 
पशुओं का रक्त पहुँचाने से agir की शक्ति 
बढ़ जाती है, वे già दो जाते हैं. और 
अधिक काम करने लगते हैं। विद्वान्‌ डॉ० क्रचेट 
के विचार से पहले सहमत नहीं थे। उनकी धारणा 


` थी कि मनुष्य के शरीर में इतर प्राणियों क रक्त 
प्रवेश कर मनुष्य के रक्त के कीड़ों को मार डालते 


हैं। किन्तु, डॉ० क्रचेट ने me मन्नुष्य के शरीर मैं 


ag का रक्त पहुँचाया । इससे उसे कुछ जाई a 


` 


कुछ प्राणीशात्र- 
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aTa आया; लेकिन, वह थोड़ी देर बाद जाता 
रहा । इस क्रिया से उस मनुष्य की पाचन-शक्ति 
ढ़ गई और वह पहले से अधिक काम करने लगा | 
सर Vo Fo राइट का कहना है कि कछुए का खून 
ऐसा है कि उसमें किसी प्रकार के qum प्रवेश 
नहीं कर पाते। जो घाव अन्याय पशुओं के लिये 
प्राणघातक होते हैं, वे कछुओं के शरीर में होने से 
शीघ्र ही भर जाते हैं। तो, क्या सचमुच कछुओं के 
खून में कोई ऐसा पदार्थ है, जो रोगाणुओं को नष्ट 
कर देने की शक्ति रखता है, या जो उन्हें बढ्ने नहीं 
देता १ जर्मनी और फ्रांस के अनेक डॉक्टरों ने 
इसकी परीक्षा की है। लेकिन, अभीतक वे किसी 
नतीजे पर नहीं पहुँच पाए हूँ। 
इस ओर रूसी cfe सर्ज वोरोनोफ का 
नाम विशेष उल्लेखनीय है । सबसे पहले आपने 
अपना प्रयोग पशुओं पर किया । अनेक 
बूढ़े पशुओं को फिर से जवानी देने में आपको 
अभूतपूर्वं सफलता प्राप्त gig अन्त में आपने 
नुष्य पर अपना प्रयोग करने का निश्चय किया । 
एक बृद्ध महोदय इसके लिये तेयार भी हो गए। 
Slo वोरोनोफ ने अपना ऑपरेशन किया ओर 
उसके फल को देखकर सारी दुनिया दंग रह गई 
जानते हो, डॉ० वोरोनोफ बुड्डों को जवान 
बनाने में कौन-सां तरीका काम में लाते हैं? सुन- 
कर तुम हँसोगे और तुम्हें आश्चर्य भी होगा } डॉ० 
साहब बन्दर की गिल्टी निकाल कर मनुष्य के 
शरीर में बैठा देते हैं। बस यही उनका जादू है। 
कहते हें, डॉ० बोरोनोफ के २००० ऑपरेशनों में 
करीब १०८० सफल हो सके हैं। उनके कुछ ऑप- 
रेशन तो सचमुच बड़े आश्चय-जनक हुए हैं । बुढ़ापे 


का कोई चिन्ह नहीं, उसकी जगह हँसती ओर. 


खिलखिलाती जवानी ! 
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लेकिन, यह जवानी अधिक दिनों तक नहीं 
ठहर पाती है। बस, यही एक कमी है इसमें | 
लेकिन, विद्वान्‌ डॉक्टरों को पूरा विश्वास है कि 
बहुत शीघ्र ही इस कमी को दूर किया जा सकेगा | 
यदि सचमुच ऐसा हो गया तो फिर दुनिया की 
रंगत ही बदल जायगी | 

वैज्ञानिकों की दृष्टि में यह मृत्यु पर विजय पाने 
की प्रथम सीढ़ी है। मनुष्य धीरे-धीरे जीवन और 
मृत्यु के वास्तविक रहस्य को समझता जा रहा है | 
संभव है, बह अभी अमर न हो सके; लेकिन, बह 
दिन समीप आ रहा है, जब वह अपनी आयु को 
आश्चर्यजनक रूप से दीर्घ तो अवश्य ही कर लेगा। 

तुम्हें यह जानकर आश्चय होगा कि वेज्ञानिको 
ने नकली खून तेयार कर लेने में बहुत सफलता 


“प्राप्त कौ है। यह खून रासायनिक क्रियाओं द्वारा 


विभिन्न रासायनिक यौगिकों के संयोग से तैयार 
किया जाता है। लेकिन, होता है यह मनुष्य के 
खून से बिलकुल मिलता-जुलता और उसी के जैसा 
काम भी करता है। 

एक रूसी डॉक्टर ने मनुष्य की आँखों को 
शरीर से अलग करके स्वस्थ एवं सुरक्षित रखने में 
सफलता प्राप्त की है। आँख को बाहर निकालकर 
एक ऐसी बोतल में बन्द किया जाता है, जिसमें 
बाहर की हवा प्रवेश नहीं कर सकती । यह बोतल 
बरफ में दबाकर रक्खी ताजी है। कहते हैं, इस 
तरह आँख एकदम सुरक्षित रहती है और फिर काम 
में लाई जासकती है । 

जीवित दाँत तैयार करने में डॉ० मिस एस० 


` ग्लासटोन का नाम विशेष उल्लेखनीय है। उन्होंने 


पहले चूहे के दाँत पर आजसाइशकी। चुहे के 
बहुत छोटे-छोटे दाँतों को. लेकर उन्हें वैज्ञानिक _ 
साधनों से बढ़ाने और विकसित करने की कोशिश 


eat Sg ——ÀM 
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की गई। तुम सुनकर asa करोगे कि चूहे के 
` वे नन्हेनन्हें दाँत बढ़कर स्वाभाविक दाँत से कई 
गुना बड़े हो गए । 
दाँतों के समान ही शिरायें, धमनियाँ और 
तन्तु आदि को भी जीवित रखने और बिकसित 
करने की कोशिश की जा रही है। महिला डॉ 
मिस फिशमान हड्डियों को स्वतंत्र रूप से वैज्ञानिक 
साधनों द्वारा बढ़ाने ओर विकसित करने का 
प्रयत्न कर रही हैं | 
लेकिन, इन सबसे. अद्‌भुत काम किया है 
डॉ० अलेकजेन्डर कैरेल और लिण्डवर्ग ने । 
वैज्ञानिक साधनों से मनुष्य के हृदय को भी उसके 
. शरीर से बाहर जीवित रखना संभव है, यह उन्होंने 
सिद्ध करके दिखा दिया है। 
पहले इन लोगों ने मुर्गी के बच्चे पर अपना 
प्रयोग किया । मुर्गी के बच्चे का हृदय निकाल 
कर कृत्रिम साधनों से उसे जीवित tear गया। 
इस काम के लिए उन्होंने मुर्गी के खून से मिलता- 
जुलता नकली खून भी तेयार कर लिया था । कहते 
हैं, इस खून की सहायता से हृदय को काफी दिनों 
तक जीवित रखने में वे सफल हुए। इसके बाद 
. मनुष्य-हृदय पर हाथ आजमाया गया । इस काम 
में भी उन्हें निराश नहीं होना पड़ा। बल्कि, लगे 
हाथों एक और अदभुत काम sel ने पूरा कर 
` डाला। जिस शरीर से उन्होंने हृदय निकाला था, 
उसे भी उन्होंने जीवित wear) इस काम के लिये 
उन्हें एक नकली हृदय बनाना पड़ा । इस नकली 
हृदय के काम को देखकर दंग रह जाना पड़ता È| 
` कैरेल और लिण्डबग का बनाया यह नकली हृदय 
' कई बार सफलतापूर्वक काम में लाया जाचुका È | 
एक रूसी जीवःविज्ञान-बिशारद ने मनुष्य-शरीर 
कुछ खास अंगों को अलंग करके उन्हें जीवित 
गौर उन अंगों को दूसरे शरीर में लगा देने 
सफलता प्राप्त की है। स्वयँ डॉ० केरेल ने 
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जगह नए गुर्दे लगाए हैं। कहते हैं, वे मनुष्य आज 
भी जीवित हैं | 

डॉक्टरों की इन सफलताओं को सुनकर दंग 
रह जाना पड़ता है । यदि सचमुच यही रफ्तार 
रही तो एक दिन ऐसा आवेगा, जब मनुष्य के 
हृदय, गुर्दे, यकृत, आमाशय, अन्थियाँ, शिरायें, 
धमनियाँ, दाँत और आँख आदि अंग अस्पतालों 
में दबाओं के समान ही बिकने लगेंगे। जरूरत 
पड़ने पर उन्हें रोगियों के शरीर में फिट कर दिया 
जाया करेगा। किसी की यदि आँख खराब हो 
जायगी तो पत्थर की आँखों के बदले उसे सचमुच 
की आँख लगा दी जायगी और दाँत खराब होने 
पर सचमुच के जीवित दाँत । 

लेकिन, हमारे वैज्ञानिक यहीं तक नहीं रूकना 
चाहते; वे तो विज्ञानशालाओं में मनुष्यों का भी 
निमाण करना चाहते हैं o शायद, यह सुनकर तुम 
हँसोगे। लेकिन, वैज्ञानिकों का यह विश्वास है 
कि यह कोई असंभव बात नहीं । प्रयोगशाला में 
कुछ खरगोशों की सृष्टि करने में तो वे अब तक 
सफल हो चुके हैं। इस सृष्टि में प्राण फॅकने के 
लिए उन्हें जिन्दा खरगोशों की केवल कफ-प्रन्थि a 
हारमोन-रस निकाल कर वैज्ञानिक साधनों से 
उत्तेजित कर दूसरे खरगोश के शरीर में पहुंचाना 
पड़ा था। इसी तरह कुछ साल पहले अमेरिका 
के वैज्ञानिकों ने मनुष्य के बच्चे की भी सृष्टि करने 
में थोड़ी-बहुत सफलता प्राप्त की थी । | 

कुछ वैज्ञानिकों को इन प्रयोगों का भविष्य | 
बहुत ही आशाजनक मालूम पड रहा है। विज्ञान 
के अनोखे करिश्मों को देखकर इस पर एकदम 
अविश्वास करते भी नहीं. बनता । लेकिन) जरा 
सोचो तो उस समय दुनिया की क्या हालत होगी, 
जब प्रयोगशालाओं में डाँक्टर-बैशानिक दवाओं की 
सहायता से बच्चे पैदा करते होंगे ! 
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दुनिया का ate ETE आइकण | 


दुनिया की सबसे अद्‌ सुत और आश्चर्यजनक जानेवाली चीजों का नाम सुनकर भी तुम्हें कम 
बस्तु क्या है १ तेज से तेज पत्तियों से भी दूनी आश्चर्य नहीं होगा। विद्वानों ने जाँच कर देखा 
तेजी से उड़नेवाला वायुयान? पलक मारने के है कि मनुष्य के शरीर में पाईं जानेवाली चर्बी से 
पहले ही दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक दस स्टोन भारी सात साबुन की d बनाई जा 
तुम्हारी आबाज पहुँचा देनेवाला बेतार का तार १ सकती ह। हमारे शरीर ii भी है! इस लोहे 
.. बह विशालकाय दूरबीन, जिसने सूरज और तारों से तीन-चौथाई इंच लंबी दो लोहे की कॉटिया तैयार 
`` के रहस्य को हमारे सामने खोलकर रख दिया है! हो सकती हैं । शरीर में चीनी की भी कमी नहीं; 
मिस्र का पिरामिड १ या चीन की दीबार ? जी नहीं तीन प्याला चाय तयार करने लायक काफी चीनी 
इन सभों से बढ़कर एक और आश्वयंजनक वस्तु वहाँ से मिल सकेगी । शरीर के रच्या प्रे फाइट 
81 ओर, वह बहुत दूर भी नहीं, तुम्हारे समीप से में E ps æ ०० 'पेन्सिलो की लीड बनाइ जा 
समीप है । तुम रोज-दिन उसकी देखभाल भी सकती है । फॉस्फोरस तो इतना है कि a २२०० | 
दियासलाई बनाना कोई बडी बात नहीं । चूना भी 
थोड़ा.बहुत मिलेगा । शारीर से निकाले गए हाइ- 
डोजन और आक्सिजन गैस की सहायता से yoo 
गज लंबी गली को दो axel तक प्रकाशित रक्खा 


करते हो | 

दुनिया की वह सबसे Hd ओर 
आश्चर्यजनक वस्तु तुम्हारा शरीर है। शायद, यह 
बात सुनकर तुम्हें आश्चयं होगा। लेकिन, तुम्हारे 
शरीर के भीतर हर क्षण क्या हो रहा है, यदि इसे जा सकता है। Á 
तुम देख सको तो तुम भी दाँतों अंगुली दबाये शायद, तुम्हारी Eis RS कारखाने 
बिना न रहो। | को देखने की हो रही होगी । लेकिन, इसे देखने 

शरीर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री के समान है। के पहले तुम्दें यह जान लेना चाहिए कि यह कार- 
इस कारखाने में अनेक मशीनें हर समय चालू जाना बना कैसे है ! A र 
रहती हैं । सैकड़ों और हजारों मजदूर अपने काम सभी जीव, यहाँ तक कि मनुष्यों का भी निमोण 
पर मुस्तैद हैं। इन मजदूरों की देखभाल के लिये सबसे 4हले एक कोमल और लसंदार वस्तु से होता 
अनेक निरीक्षक हैं । इन निरीक्षकों ने अपनी सुविधा दै। वैज्ञानिकों ने इस वस्तु को प्रोटोसाज्म कहकर 
के लिए सारे शरीर में टेलीफोन का जाल बिद्या पुकारा है। इसे जीवन-मूल भी कहा गया है। 
ward) कारखाने में जहाँ कोई छोटी-सी भी जानदार चीजों में यह सबसे साधारण वस्तु है। 
बात हुई कि बस प्रधान-कायांलय को उसकी सूचना लेकिन, तुम यह सुनकर आश्चय करोगे कि हमारे 
फौरन मिल गई । और, हमारे इस कारखाने में पाई शरीर के सभी अंगों का निर्माण इसी 
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से हुआ B) इस वस्तु का कम-से कम 
 वीनःचौथाइ हिस्सा तो केवल पानी रहता 
है। मोटी और मजबूत हड्डियों-बाले शरीर से 
पानी वाले हिस्से को यदि अलग कर दिया जाय तो 
सिर्फ एक चौथाई ही वह बच रहे | वेज्ञानिकों ने 
हिसाब लगा कर देखा है कि मनुष्य के सारे शरीर 
में ६५ प्रतिशत पानी रहता है । 

हमारा खून भी शुद्ध खून नहीं होता। खून 
को यदि पाँच faeat में ater जाय तो चार हिस्सा 
पानी निकल जायगा । 


यह असंख्य गोलों या सेल से बना होता है। जिस 
- तरह मकान मिट्टी के ईंटों से बनता है, उसी तरह 
हमारे शरीर का निर्माण भी प्रोटोप्नाब्म के अत्यन्त 
gz ईंटों अथवा Web से होता हैं ये सेल इतने 
छोटे होते हैं कि उन्हे सिर्फ शक्तिशाली दूरबीन से 
ही देखा जा सकता है। लेकिन, मकान की ईटों से 
हमारे शरीर की ये ईटें बहुत भिन्न होती हैं। ये सब 
एक ही आकार की नहीं होतीं ओर न इन सब का 
रूप ही एक होता है। तुम्हें यह जानकर अत्यन्त 
आशचय होगा कि gam शरीर की ये ईंटे खाना भी 
खाती हैं। उनमें जान है और बढ़ने की शक्ति भी | 
उनकी संख्या भी बढ़ सकती है। एक ईट बड़ी हो 
जाने पर टूट कर दो हिस्सों में बॅट जाती है। फिर 


. आजकल बड़े-बड़े मकानों को बनाने के पहले 
है की सलाखों से उनका ढाँचा तैयार कर लिया 
[ता है; और, तब इन सलाखों पर ईंट, चूना, 
इत्यादि लगाकर पूरा मकान बना दिया 


eS SSeS 


. लेकिन, प्रोटोप्नाज्म ठोस हालत में नहीं रहता।. 


हाङ्य में भी जान हि? 
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में बॅट जाते हैं। इस तरह यह काम हमेशा चलता 
रहता है। जब कोई बड़ा मकान या फैक्ट्री बनती 


MN 


रहती है तो 
जाता है। 
है तो कोई इंटे ढोकर रखता है । इसी तरह हमारे 
शरीर के विभिन्न सेलों को भी काम मिला हुआ है ये. 
सेल सिफ ईंट ही नहीं हैं, बल्कि बहुत से कामों का 
जिम्मा भी उन्होंने अपने सिर ले tear है। अनेक 
सेलों ने अपना एक दल बना रक्खा है, और हसी 
खास कास में उन्होंने निपुणता प्राप्त कर ली है। 
इन सेलों का एक दल हमें देखने के काम में मदद 
देता है, दूसरे की सहायता से हम सुनने का काम 
लेते हैं, तीसरे की मदद से किसी चीज का खाद 
मालूम करते हैं । 

हमारा शरीर एक बड़ा देश है, जिसमें 
Sa ही सेल आबाद हैं। विद्वानों का अनु 
मान है कि एक घन सहस्रांश मीटर मनुष्य-खून के 
भीतर .कोइ पचास लाख Ga तैरती रहती हैं। 
साधारण मनुष्य के शारीर में लगभग साढे तीन सैर 
खून होता है । इस हिसाब से शारीर में केवल रक्ता- 
gy की संख्या पौने दो नील के लगभग्न है। 
सच बात तो यह है कि मनुष्य के शारीर में इतनी 
aa हैं कि उनकी गिनती ही नहीं हो सकती । . 


मजदूर को एक खास काम दिया 
a EY Se eee x 
गेइ पानी लाता हे, कोइ मिट्टी पहुचाता 


है। .हमारे शरीर का ढाँचा अनेक हड्डियों का 
बना हुआ है। इन हड्डियों पर माँस लगा हुआ | 
है और माँस चमड़े से ढका हुआ है। हमारा 
शरीर मॉस के कारण सुन्दर लगता है। "Ü | 
मॉस हटा दिया जाय तो हमारा स्वरूप Tal 
भयानक लगे | 1 
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शरीर की सब हड़ियों को मिलाकर उसे अस्थि- 


पञ्जर कहते है । हमारे शरीर में २०६ हडियाँ Bg 
इनका आकार और रूप भी भिन्न-भिन्न Ba 
चित्र में तुम्हें मनुष्य का एक अस्थिपञ्जर दिखाई 
देगा । 

ag कड़ी और सफेद रंग की होती है। देखने 
में तो यह ऐसी मालूम पड़ती है, मानो लकड़ी या 
पत्थर का एक टुकड़ा हो । लेकिन, तुम्हें यह जान- 
कर आश्चर्य होगा कि हड्डी में मी जान होती Bg 
इसमें बढ़ने की शक्ति भी होती है । जब तुम खाना खाते 
हो तो उसका कुछ हिस्सा तुम्हारी हड्डियों को भी 
मिल जाता है। हड्डी टूटने की बात तुम प्रायः 
सुनते होगे। जब किसी ager के हाथ या पेर 
की हड्डी टूट जाती है, तो टूटे हुए हिस्सों को कस 
कर बाँध दिया जाता है। जानते हो ऐसा क्यों 
किया जाता है ? कस कर बाँध देने से हड्डियाँ 
अपनी जगह से इधर-उधर हिल नहीं पाती । कुछ 
ही हफ्तों में हूडियाँ बढ़ जांती हैं और टूटा हुआ 
हिस्सा मिल जाता है i 

अम्थिपज्ञलर का सबधे मुख्य हिस्सा रीढ़ की 
हड़ी 8| इसका इतना महत्त्व है कि जीव-विद्या- 
विशारद सभी जीवों को दो श्रेणियों में ales हैं ~ 
deat और बिना रीढ़ के। सभी ऊँचे जीवों को, 
जिनमें मनुष्य भी शामिल है, रीढ़ होती है और 
इसीलिए वे dea प्राणी कहाते हैं । दूसरों 
को रीढ़ नहीं होती; अतः, उन्हें बिना रीढ़ के प्राणी 
कहा जाता है | 

रीढ़ की हड्डी सचमुच एक हड्डी नहीं होती । 
यह्‌ छोटी-छोटी हड्डियों का एक खंभा जैसी लगती 
8, जो काफी मजबूती से एक साथ कस दी गई है। 

पीछे की ओर सिर के नीचे से रीढ़ की हड्डी 


आरंभ होती है और दोनों ओर के med 
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हाथ के बीच में कलाई है। पीछे की ओर बाहु के 
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के बीच नीचे तक चली जाती है । यह २६ हड्डियों 
की बनी होती है । इनमें से प्रत्येक हड्डी एक छल्ले 
के समान होती है | 

रीढ़ की हड्डी के ऊपरी सिरे पर खोपड़ी होती 
है। खोपड़ी एक मजबूत सन्दूक की तरह है, जिसके 
भीतर मास्तिष्क रहता है। मस्तिष्क बहुत कोमल 1 
होता है, साथ ही वह शरीर का राजा मी है | इसी- j 
लिये प्रकृति ने उसकी रक्षा के लिये खोपड़ी को | 
इतना मजबूत बनाया है । यदि ध्यान से देखो तो 
तुम्हें खोपड़ी में आठ अलग-अलग afgat दिखाई 
पड़े गी। 

खोपड़ी के बीच में माथे के कुछ पीछे एक 
चौकोर गढ़ा दिखाई देगा । इस गढ़े के बायीं ओर 
से दाहिनी ओर नीचे को एक गहरी रेखा जाती 
है। इस रेखा के आगे की ओर के माथे के भाग 
को ललाट की हड्डी कहते हैं। माथे के सामने 
नीचे की तरफ मुख di यह भाग दस हड्डियों से 
बना है । 

जिस तरह खोपड़ी ऐक तरह का सन्दूक है 
उसी तरह छाती भी। इसके भीतर फेकड़ा और 
हृदय रहते हैं। यह गोलाकार है। लेकिन ऊपर 
ओर नीचे की ओर चपटी होती है--नीचे का भाग 
ऊपर के भाग से अधिक चौडा । कन्धे से केहुँनी 
तक के भाग को बाहु कहते $1 केहुनी से हाथ 
तक का भाग अग्रबाहु कहलाता È अग्रबाहु और o 


ऊपर कम्पे में एक चौड़ी चपटा हड्डी होती है। इसे 
स्कन्धास्थि कहते हें । आगे की ओर बन्न में सत्र से 
ऊपर एक ओर हड्डी होती हे. जिसे हँसुली कहते हैं | 
हमारा हाथ तीन भागों में बटा हुआ है-- | 
कलाई, हथेली और अंगुलियाँ । कलाई छोटी-छोटी | 
हड्डियों की बनी हुई है | हथेली में पाँच efgat हें 


E- का सम्बन्ध एक अं 
अंगुली में तीन-तीन और अंगूठे में दो हड्यो है । 
गर्दैन के नीचे धड़ का ऊपरी भाग aT कह- 
लाता है। इसमें दोनों ओर बारह-बारह पसलियाँ 
हैं। इनके नीचे में एकर छोटी चपटी अस्थि है, जो 
बक्षास्थि कहलाती है i 

बक्ष के नीचे पसलियों के समाप्त हो जाने पर 
उदर शुरू होता है) बक्ष ओर उदर के बीच में 
एक मांस.पेशी की बनी दीवार है, जो दोनों को 
एक दूसरे से अलग रखती हे । इसको महाप्रचीरा 
पेशी कहते Eq इसके भीतर आमाशय, आँत, 
बृक, यकृत, मूत्राशय, तिल्ली तथा कुछ और अन्य 
- अंग रहते हें | f 
हमारा पैर भी तीन हिस्सों में बंटा हुआ है-- 
जाँच, ein ओर पॉव | जाँघ में एक हड्डी, 
ain में दो और पाँव में छब्बीस होती हैं । अग्रवाहु 
के समान टाँग में भी दो हड्डियां होती हैं-एक 
बाहर और दूसरी भीतर क्री ओर । बाहर 
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साथ ही मजबूत होती है । 

पाँव के पिछले हिस्से की रचना कलाई के 
समान है । यहाँ पर सात हड़ियाँ होती हैं, जो 
आकार में कलाई की हड्डियों से बहुत बड़ी होती 
हैं । पाँच की हड्डियाँ सन्धियों द्वारा आपस में 
जोड़ी हुई होती हैं। इन सन्धियों की बनावट इस 
तरह की है कि पाँव के बीच का भाग कुछ ऊपर 
की ओर सुड़ा हुआ होता है । पैर में यदि ये मुड़ाव 
न हों तो बह चपटा हो जाए। चपटे पैरबाला 
आदमी अधिक चल फिर नहीं सकता। 

हड्डियों का बहुत महत्व है । शरीर को कड़ा 
रखना इनकी सहायता बिना किसी तरह सम्भव 
नहीं | हड्डियों के बिना हम सिफ माँस के लोथड़े 
रहते और चल फिर नहीं सकते थे । हड्डियों के ऊपर 
एक पतला आवरण होता है। भीतरी भाग नरम 
रहता है । इसे मञ्जा कहते हैं | 


हड्डिया केसे कळती है ९ 


हड्डियों में जान तो है, लेकिन वे खुद चल 
फिर नहीं सकतों । तो फिर तुम galt कि हम 
किस तरह काम करते हैं १ कठपुतली का तमाशा 
«तो तुमने इजरूर देखा होगा। रस्सी “खींच कर 
तमाशा दिखानेवाला काठ के खिलौने से तरह-तरह 
के खेल दिखाता है। ठीक यही बात हमारे साथ 
भी है। हड्डियों में रस्सियाँ लगी हुई हैं. जो उन्हें 
ऊपर और नीचे खीचती हैं | 
लेकिन, ये रस्सियाँ कैसे खीची जाती हैं. और 
ओर उन्हें खींचता कोन है? रस्सी खींचने के लिये 
किसी qui «ger की आवश्यकता नहीं । इन 


* 


रस्सियो में खुद जान है और हमारे इच्छा करते 
ही ये खुद ही अपने को खींचने लगती हैं । 

इन रस्सियों को मांसपेशी और नस कहते हैं । 
बाज़ार में जाते समय मांस बेचनेवालों की दूकान 
पर मांस के लाल टुकड़ों को लटकते तुमने जरूर | 
देखा होगा | मांस, खानेवाले इन्हीं को पका कर 
खाते हैं | लेकिन, जानते हो वास्तव में ये क्या a! 
ये मांस-पेशियां हैं, जो जानवरों के शरीर से अलग 
की गई हैं | 

यदि मनुष्य के शरीर से भी चमड़े को उतार हि 
जाय तो ऐसा ही लाल-लाल!;मांस दिखाई पढ़ेगा। 
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हमारे सारे शरीर में यह मांस फैला हुआ हे । लेकिन, 


ध्यान से देखने पर मालूम होगा कि सारे शरीर पर 
यह मांस एक समान ही फैला नही रहता । कहीं-कहीं 
पर मांस के बड़े-बड़े लोंदे होते हैं, जो अलग-अलग 
रहते हैँ । लोंदे का दोनों सिरा सिकुडा तथा पतला 
रहता है | लेकिन, बीच में यह ज्यादा चौड़ा और साथ 
ही कुछ फैला हुआ भी रहता है। ये लोंदे ही हमारी 


ES 


मांस-पेशियां € । शरीर में इस तरह की लगभग 
पाँच सौ पेशियां है। इनमें कोई छोटी हैं और कोई 
बड़ी । इन पेशियों के ही सहारे भागना, कूदना 
दौड़ना इत्यादि काम होते हैं। पेशियां जितनी ही 
बलवान होंगी, उतनी ही अच्छी तरह काम होगा | 
पेशी का एक छोर एक हड्डी से और दूसरा दूसरी 
हड्डी से लगा रहता है | पेशियां सिकुइती हैं । उनके 
इस तरह fuge से ही हमारे सारे काम होते हैं। 


चड़ कथा 


मांलपेशियों के ऊपर एक चिकनी और सफेद 
चीज होती है, जिसे चर्बी कहते हैं। ची से शरीर 
नरम रहता है और साथ ही हमें काम करने की 
शक्ति मिलती है। चर्बी के कारण ही हमारा शरीर 
सुन्दर मालूम पड़ता है। जब कभी हमलोग उपवास 
करते हैं तो इसी चर्बी से हमें गर्मी मिलती रहती है । 

चर्बी के ऊपर चमड़ा होता है। चमड़े को तुम 
रोज ही देखते हो । इसके सम्बन्ध में तुम बहुत 
कुछ जानते भी होगे । 

तुमने सुना होगा कि ata और कुछ दूसरे 
जानवर हर साल अपना चमड़ा बदल लेते हैं। 
लेकिन, शायद तुम्हें इस बात का पता नहीं हो कि 
हमलोग भी अपना चमड़ा बदलते हैं। हाँ, (तना 
जरूर है क्रि साँप की केंचुल की तरह अपना पुराना 
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ये मांस-पेशियां दो तरह की होती है 
ऐच्छिक ओर अनेच्छिक। जो पेशियाँ हमारी 
इच्छानुसार काम करती हैं, उन्हें ऐच्छिक कहते हैं | 
कुछ ऐसी पेशियाँ भी हैं जो «मारी इच्छा के अनु- 
सार काम नदी करतीं । वे अपना काम स्वयं करती हैं; 
लेकिन, हम उनके काम को घटा-बढ़ा नही सकते 
इस तरह की पेशियाँ हृदय और quus आदि 
HE | इन पेशियों को अनैच्छिक कहते हैं । | 

प्रत्येक मांस-पेशी का सम्बन्ध मस्तिष्क से 
रहता है। यह्‌ सम्बन्ध जोड़ने का काम नाड़ियां. 
करती हैं | नाड़ियां सफेद रंग की पतली रस्सी के 
समान होती हैं | इन्हीं के द्वारा पेशियों को मस्तिष्क 
से खबर मिलती रहती 2) मस्तिष्क जब जैसी 
खबर देता है, वैसा ही काम-मांस-पेशि।याँ करती हैं | 


SR 


करता हू ९ 


चमडा उतार कर हम नहीं रख देते; हर दिन थोडा- 
थोड़ा करके हमारा चमडा खुद ही बदलता रहता है। 
पुराना चमडा सफेद और महीन धूल के रूप में 
बाहर निकलता रहता है और नया चमडा उसकी 
जगह पहुँच जाता È | 

चमड़े में दो आवरण होते है-एक ऊपर और 
दूसरा!उसके नीचे। ऊपर वाले आवरण को उप. 
चर्म और निचले को चमे कहते हैं। उपचसे काफी 
तकलीफ बरदास्त कर सकता है। लेकित्त, यदि यह्‌ 
ऊपरी आवरण किसी तरह कट या जिल जाय तो 
ga देखोगे कि निचले चमे में रक्तवाही शिरायें हैं । 
निचले चमं का सम्बन्ध नाड़ियों के साथ भी रहता 
है। इसलिये, निचला चस कट जाने पर हमें तक- 
लीफका अनुभव होता है । . - ah 
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| उमड़े का aaa पहला काम होता है, नीचे के लकर उपचयते पाच का सबसे पहला काम होता है, नीचे के 
कोमल हिस्सों-नाड़ी, रक्तशिरायें आदि--की रक्षा 
करना। नीची जाति के जानवरों को car की 
अधिक आवश्यकता होती है। इसीलिये sa 
चमड़े पर बाल, ऊन, पंख आदि लगे रहते हैं । 
चमड़े से हम साँस लेने का भी कोम लेते हैं। 
ध्यान से देखने पर तुम्हें अपने शरीर के चमड़े में 
असंख्य छोटे छिद्र दिखाई पड़ेंगे। इन्हें स्वेद 
ग्रन्थि कहते हैं । प्रत्येक प्रन्थि से एक बाल निकला 
हुआ होता है । स्वेदम्रन्ि से एक नली से पसीना निक- 


मनुष्य चलने-फिरनेशाला Jegi 


aga चलने-फिरनेवाला चूल्हा है- सुनकर 
तुम हँसोगे ! लेकिन, सचमुच, बात ऐसी ही है। ` 
हम सभी लोग जिन्दा स्टोब ( Stove )- घूमने- 
फिरनेबाले चूल्हा या चमड़ेवाली भट्टी हैं। लेकिन, 
. इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि हमलोगों पर 
 खानापकायाजा सकता है या हमारे शारीर से 
. झाग सुलगाई जा सकती है। तो, तुम पूछोगे कि 
हम चूल्हा कैसे हैं ? 
चूल्हे में लकड़ी जलाकर आग पैदा की जाती 
8 आग पैदा होने का कारण आक्सिजन 
का काबन से संयोग है। ठीक यही बात हमारे 
शरीर में भी होती है। खून दोड़ानेवाली नलियों 
$i में भी A दो चीजों का संयोग होता है और वहाँ 
| भी गर्मी पेदा होती है। यदि ager स्टोब या ag} 
का मतलब एक ऐसे यंत्र से है, जो गर्मी पैदा करता 
है; तो ऐसी हालत में मनुष्य-रारीर को चलने-फिरने- 
` बाला चूल्हा कहना नितान्त असंगत नहीं होगा | 
टु तब तुम पूछ सकते हो कि हमें अपने चूल्हे के 
लिए लकड़ी-कोयले stat इन्तजाम नहीं करना 


dation Chennai and eGangotri 


लकर उपचमं तक आता है। इसी नली से पसीना 
निकलता & | विद्वानों का अलुमान है कि प्रति 
दिन हमारे शरीर से सात सौ घन सेन्टीमीटर 
पसीना निकल जाता है | 

तुम्हें यह जानकर आश्चय्यै होगा कि हमारी 
हथेली पर प्रत्येक बगे ईच चमड़े में इस प्रकार की 
तीन हजार नलियाँ हैं ।-.हिसाब लगाकर देखा गया 


है कि शरीर की इन सभी नालियों को एक साथ . 


जोड़ दिया जाय तो उनकी लम्बाई करीब तीस मील 
होगी । 


RN 
er 


&! 


- पड़ता ! लेकिन, तुम्हारा ख्याल गलत है। तुम्हें 


अपने शरीर रूपी चूल्हे के लिए लकड़ी- 
कोयले का इन्तजाम तो जरूर करना पड़ता 
है; लेकिन, gat रूप में। यह लकड़ी और 
कोयला गदूर या बोरे में न आकर थाली और 
तश्तरियों में तुम्हारे सामने आता है । रोटी, दाल, 
चावल या जो कुछ भी तुस खाते हो, वही तुम्हारे 
शरीर रूपी चूल्हे का कोयला और लकड़ी है। 
सचमुच, यदि किसी मनुष्य को भोजन करते देखो 


तो समको कि वह अपने चूल्हे में ईंधन डाल रहा oc 
ax, A ASN S प ब 
RI तो आओ, देखें कि यह ईधन किस तरह शरीर 


के अन्दर जाकर अपना काम करता BI 

हमारा शरीर एक मशीन के समान है, जो 
दिन-रात बिना रुके लगातार चलती रहती है। 
मशीन के निरन्तर चलते रहने के कारण शरीर का 
कुछ-न-कुछ हिस्सा खच होता ही रहता है । माँस- 
पेशियाँ हमारे शदीर को चलाती-फिराती हैं। बुद्धि 
विचार करने का काम करती है | इसी तरह आँख, 
नाक, कान सभी अपना काम करते हैं। लेकिन, 
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इस काम स उनका अपना कुछ पदार्थ नष्ट हो जाता 


&| यह बबाद हुआ हिस्सा'फिर पूरा हो जाना 
चाहिए, नहीं तो शरीर का वजन कंम हो जायगा; 
आर, वह कमजोर मालूम पड़ने लगेगा । शरीर के 
नष्ट हुए इस हिस्से को फिर से पूरा करने का काम 
खून करता है | 

लेकिन, यह काम करने के लिए खून को सामान 
कहाँ से मिलता है ? हमलोग जो खाना खाते हें, 


उसीसे यह सामान बनता है। सचमुच, हमारा 


भोजन ही खून का रूप धारण कर लेता है। भोजन 
जिस तरीके से खून बनता है, उसे विद्वान्‌ पाचन- 
प्रणाली कहते हैं । 
जब हमलोग भोजन करते हैं तो उसको पहले 
खूब चबाते हैं। ऐसा करने से भोजन छोटे-छोटे 
gael में बँट जाता है। चबाने के समय भोजन में 
मुँह का थूक मिल जाता है। अच्छी तरह चबा 
लेने पर हम भोजनं को निगल जाते हैं । यह भोजन 
अन्न-प्रणाली ( Gillet ) से होता हुआ आमाशय 
(Stomach) में पहुँचता है | आमाशय की दीवारों 
से एक प्रकार का रस निकलता रहता-है। थूक 
और इस रस से मिलने पर भोजन गल जाता È | 
यदि आमाशय से निकाले गए इस तरह के थोड़े से 
रस में मांस का एक ढुकड़ा रखकर देखो तो इसकी 
शक्ति का पता तुम्हें लगे। थोड़े ही समय में वह 
मांस का टुकड़ा तुम्हें गलता हुआ दिखाई देगा। 
भोजन इस रस में गलकर सफेद रंग का एक गाढ़। 
पदार्थ बन जाता है। यह पदार्थ आमाशय से होकर 
फिर अंतड़ियों में पहुँचता है। यहाँ पर भी कुछ 
और रस मिलते हैं और बे सब मिलकर भोजन को 
पतला द्रव बना देते हैं | यह द्रव दूध के समान मालूम 


। = पड़ने लगता है। 


इतना हो जाने पर भोजन के शोषण का काम 
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शुरू होता है। भोजन का शोषण करना आँतों का. 
काम है। आँतें इस रस को चूसकर खून में मिला 
देती हँ | तब शरीर की खूनी डाक रग-रग में पहुँच- 
रफ हरेक सेल को भोजन पहुँचा देती | 

लेकिन, खून का एक और भी काम है। शरीर 
में वहुत-सा ऐसा कूडा-ककट इकट्ठा हो जाता B 
जिससे कोइ भी काम नहीं लिया जा सकता। खुन 
इस कूड़े-ककंट को भी साफ कर देता है। खून ने 
अपना काम करने के लिए बहुत से नोकर रख 
छोड़े हे । अपनी अंगुली में सुई चुभोकर जरा-सा 
खून निकालो और फिर उसे अगु-ब्रीक्षण यंत्र के 
नीचे रखकर देखो तो तुम्हें इस बात का पता लग 
जाय | खून में तैरते सेकड़ों-हजारों अणुं को देख- 
कर तुम आश्चर्य में पड जाओगे | 

कुछ अणु तुम्हें लाल मालूम पड़ेंगे 
और कुछ Sr. लाल-अणुओं की संख्या 
बहुत अधिक मिलेगी । डॉक्टरों का कहना 
है कि स्वस्थ मनुष्य के थोड़े से ही खून में 
७५,०००,०००,००१ लाल AY ted = | प्रत्येक 
लाल अणु में लगभग दो हजार परमाणु लोहे के 
रहते हें। इन लाल अणुओं के कारण ही हमारा 
खून लाल रंग का मालूम पड़ता है। फेफड़े से 
अक्सिजन लेकर शारीर के सभी अंगों में. 
पहुँचा देने का काम इन्हीं लाल अणुओं के 
fara रहता है | 

सफेद अणु उतने अधिक नहीं होते; फिर भी 
स्वस्थ मनुष्य के उतने ही खून में उनकी संख्या 
६,८००,१०० से लेकर १२,०००,२०३ तक होती हे l 
बाहर से घुस आई खराब और तकलोफदेह 
को नष्ट कर देना इन्हीं सफेद अणुं का काम 
है। इसीलिए, कभी-कभी इन्हें शरीर का भें 
कहा जाता है। इन सफ़ेद अणुओं को एक लड़ 


E कहना ही ज्यादा अच्छा होगा o अनगिनत 
रोगाणु हमेशा हमारे शरीर में घुसने की चेष्टा करते 
रहते हैं। सफेद अणु देखते ही we घेर लेते 
हैं। बड़ी भयानक लड़ाई होती है। यदि सफेद 
अणु मजबूत रहते हैं, तो वे रोगाणुओं को मार- 
कर चटकर जाते हैं। लेकिन, कहीं वे कमजोर 
निकले तो उन्हें हार माननी पडती है। तब dung 
विष उपजा कर खून को खराब कर देते है और 
फिर मनुष्य बीमार पड जाता है | 

खून अच्छी तरह मिलते रहने पर ही शरीर 
अपना काम बखूबी करता रहेगा। बीमार पडने 
के बाद जब शरीर कमजोर पड जाता है, तो 
, ताजे खून की जरुरत होती है, जिससे नाडियों 


ओर मांसपेशी को अपना काम करने में 


सहायता मिल सके। बहुत बीमार पडने या 


गहरी चोट लगकर Ga निकल जाने के बाद तुमने . 


देखा होगा कि मलुष्य का चेहरा केसा पीला पड 
जाता है । कभी-कभी ऐसा होता है कि मनुष्य को 
जिन्दा रहने के लिए जितने' खून की जरूरत रहती 
है, शरीर में नहीं तैयार हो पाता। ऐसी हालत 
में कभी-कभी मनुष्य को अपनी जान से हाथ धो 
बेठना पडता है। लेकिन, सैकड़ों वर्षों की खोज- 
बीन के बाद विद्वान्‌ डॉक्टरों ने gaa बचने 
का भी उपाय gg निकाला है। मजबूत और 
स्वस्थ मनुष्य का खून लेकर वे कमजोर मनुष्य के 
शरीर में पहुँचा देते हैं। लेकिन, सभी लोगों का 
खुन सभी के खून में मिल भी नहीं सकता | 
खून की एक सबसे बडी विशेषता यह है कि 
वह कभी चुप नहीं बेठता; बल्कि हमेशा चक्कर 


लगाता रहता है। लगातार एक RENS अच्छा होगा । अनगिनत लगाता रहता है। लगातार एक रूप T वह सारे 
शरीर में दौड़ता रहतां है और घूम-फिर कर फ्रि 
उसी जगह पहुंच जाता है। खून की इस दोड़ान 
को विद्वान्‌ रक्त-परिभ्रमण कहते हैं। ` 

खून का शरीर में दौड़ना बहुत जरूरी Ba 
जैसे ही खून का दौड़ना और हृदय की धड़कन 
बन्द होती है, वैसे ही मनुष्य के प्राण-पखेरू उड 
जाते ài हमारे शरीर में बहुत-सी नालियाँ 
या पाइप लगे हैं। इन्हीं से होकर खून अपनी 
दौड़ लगाता है। येनालियाँ दो तरह की हैं। 
जिस नली से होकर खून जाता है उसे धमनी कहते 
हें। शरीर के भिन्न-भिन्न भागों का दौरा कर 
लेने के बाद यह खून एक दूसरी नली से फिर लौट 
आता है। इस नली को शिरा कहते हैं । 

तब, तुम पूछ सकते हो कि कौन-सी ऐसी शक्ति 
है, जिसके कारण खून में यह दौड़ान बनी रहती 


है। खून को शारीर के कोने-कोने में चक्कर लगाने ` 


की यह्‌ शक्ति हृदय से मिलती 21 हृदय खून 
को बड़े वेग से धक्का देता है, जिससे बह शरीर 
के प्रत्येक अंग सें जाकर उनका पोषण करता 
रहता है। सारे शरीर का चक्कर लगा लेने के बांद 
खून फिर हृदय में लौट आता है । लेकिन, यहद लौट 
कर आया हुआ खून अशुद्ध होता है। इसलिये 
हृदय इसको साफ होने के लिए फेफड़े के पास भेज 
देता है । फेफड़ा आक्सिजन की सहायता से अशुद्ध 
खून को साफ कर फिर हृदय के पास रवाना कर 
देता है । हृदय फिर इस खून को शारीर की परिक्रमा 
करने के लिये छोड देता है। इस तरद खून की 
यह दौड-भाग हमेशा जारी रहती है। 
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